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मणडरन मृत्तिपूजायाः शास्त्रेपु यहुधोदितम्‌। 
तेस्यः सार॑ सयोदुधुत्य प्रन्थेडर्मिन चिनिवेशितम्‌ ॥ १॥ 
प्रमाणानाश्व युक्तीनां घाहुल्यमिद्द वर्चते । 

तत्ख्तों द्रष्टुमईन्ति कार्याकार्यविवेचका: ॥ २॥ 
अहन्यदनि फर्त्तव्या मूत्तिपूजा द्विजोच्मेः । 
सारमेतदु भगवती धर्मस्य प्रतिपादितम्‌ ॥ ३॥ 
नाम्ना तु प्रह्मदेवी5६ं भीमलेनात्मजो छिजः । 

' मिश्रवंशसमुत्पन्नो घ्तकोशिकगोत्रभृत्‌ ॥ ४ ॥ 
रसद्वीपाडुचन्द्रेस्तु युते विक्रमवत्सरे ।' 

अनुसृत्य सतां मार्ग ऋणश्चापि स्मरन्‌ पितः ॥ ५॥ 
समर्पये ग्रन्थमिर्म पित्रूपपरात्मने । 

- द्वद्भताय पूज्याय शिवलोकविद्दारिणे ॥ ६॥ 
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यती जनक भया रूब्ध येनास्मत्यालनं कृतम । 
थैन प्रचा शुभाचिद्या न तस्थापाणंदा भदेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अपार्णता तु नो शक्या करुं' वर्षशतरपि | 





तथापि चापलादस्मि घणतां क्तुमुच्चतः ॥ ८ ॥| 
अनेच मम कार्यण प्रीयन्तां पिठुदेंखताः | 
दिवड्डताः शुर्भा दृष्टिं वितरन्तु ममोपरि ॥ ६ ॥ 
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अब से कोई १०-१२ वर्ष पहिले इस पुस्तक का प्रथम 
सेंड्करण निकला था उस समय इसमें बहुत कम पृष्ठ संख्या 
थी और जल्‍्दीमें लिखे जानेके कारण कई बातें छूट गई थीं। 
दूसरे संस्करणमें क्री फोई चिशेष बात नहीं बढ़ाई जा सकी | 
पर अब की वार तीसरे संस्करण में. यह पुस्तक अपने पहिले 
भाकार से करीब चौगुनी घढ़ गई है। इस वार सूर्तिपूजा 
के सम्बन्ध में जो प्रश्ष अभी तक आरयंसमाजियों द्वारा किये 
गये हैं उनके उत्तर इस में सब्निवेशित कर दिये गये दें। एन 
प्र्नों के उत्तर प्राह्षणसर्चख में अच से कई घर्ष पहिले बहुत 
दिनों तक निकलते रहे थे यह कहना व्यर्थ है कि उस समय 
खर्गीय पूज्यपाद्‌ पिठ्चरण भरी प॑० भीमसेन जी शर्मा ब्राह्मण 
सर्वख के सम्पादफ थे इस लिये यह उत्तर उन्होंके लिखे हुये 
हैं और उन्हीं की इच्छा से इस पुस्तकें सम्मिलित कर दिये 
गये हैं।' अतणय इस पुस्तक का भ्भिक भंश खगींय पिता 


,>न्‍बल- 
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“जी की छेखनी से लिखा छुआ ही समझा जाना चाहिये त- 
थापि जिल तरह पिता की उपाजिंत सम्पत्ति का अधिकारी 
पुत्र होता है उसी तरह इस पुस्तक के पितलिखित अंश का 
मुझे अधिकारी मान लिया जाय तो दूसरी वात है । तथापि 
मूल लेखक खर्गीय पिता जी ही रहेंगे इसमें उन्देद नहीं । 

मूत्तिपूजा के विषय में सनातनथर्म की ओर से अब तक 
अनेक पुस्तकें निकल ,चुकों हैं ओर सब में अपने २ ढंग से 
इस विपय का अच्छा प्रतिपादन किया गया है तथापि अन्य 
पुस्तकों से इसमें जो विशेषता है बह पाठक खय पढ़कर दी 
अनुभव कर सकते हैं. इस व्रिपय में हमें अपनी भोर से कुछ 
घक्तव्य नहीं | 
दृष्टि दोप से एवं अनेक समय वाहर रहने आदि कारणों 
से इस पुस्तक कुछ अशुद्धियां छपनेकी रहजाना भी सम्मच 
है। शुद्धाशुद्धि पत्र इस लिये नहीं रगाया गया कि शद्धघा- 
शुद्धि पत्र से मिला २ कर प्रत्येक अशुद्धि का संशोधन पाठक 
का आम तो सम्भव नहीं तथा जो विद्वान 
हैं शिक्षित हैँ वे खयं अशुद्धि को जान छेते हैं। अत; शड्धा 
शुद्धि पत्र की तादुश आवश्यकता नहीं समकीी गई। 
निवेदक-- 
प्नह्मदेब शास्री । 
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प्रिय पाठक ! आज आए लोगों के समक्ष में मूत्तिपूझा 
मण्डन नामकी इस छोटीसी पुस्तक को लेकर उपखित होता' 
हूं मुझे आशा है कि इसमें मेरे प्रभाद या अनभिज्ञताचश जो 
चुटियां रह गईं होंगी उन्हें आप अपने कृपा कटाक्ष से संशी- 
थित कर मुर्दे सूचना देंगे, इस पुस्तक में यथासस्मथ बत्तें- 
मान आरय्यप्तमाजियों के उन खब मिथ्या आश्षेपों का (जो कि 
वे मूर्तिपूजा जेसे उत्तम विषय पर करते हैं) उत्तर दिया गया 
है, सम्भव है कि इस में कुछ प्रश्नों का उत्तर इस कारण न 
आ सका हो कि वे हमारे भ्रवणगोंचर न हुए हों, ऐस्शे दशा 
में यह प्रार्थना है कि हमारे पाठक ऐसे आश्षेपों को भेजें जिस 
से आगामी आवृत्ति में उनका भी उत्तर छपा दिया जाय | 

प्रसंगवश मुभ्रे दो चार बातें यहां आप से और थी कह 
देनी हैं, सृष्टि के आरबंभ काल से छेकर यह भारतवर्ष सदा 
स॑देशों का मुकुटमणि रहा है, यहीं से समस्त अन्य द्वीप नि* 
बासियों में शिक्षा और सभ्यता की प्रज्वलित रोशनी पहुंची, 
आस्तिक और नास्तिक यहां हमेशा से.रहे, . जिस तरह खुख 
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दुःख, इृष्टानिए, पाप पुण्य, धर्माधर्म, जीवन मरण, हानि 
लाभ और संयोग वियोगादि का साहचय सम्बन्ध हे टॉक 
उसी तरद आत्तिकता और नास्तिकता का भी साहबर्य स- 
स्वस्थ है, जो सममते हैं कि इस सखश्टि का रचने बाला कोई 
सर्वोपरि शक्ति सम्पन्न है वे भाश्तिक हैं जो सममभते हैं कि 
यह सृष्टि खयमेत्र उत्पन्न हुई है पदार्थद्रय के संयोग से एक 
तीसरा पदार्थ दो ही जाता हूँ इसके लिये क्रिसी अन्य स्रष्टाकी 
आनश्यकता नहीं थे नास्तिक दें, यहां दम ईश्वर के अस्तित्व, 
था उसके खप्टिक्तृत्व क्री आलोचना न कर केंचछ इतना ही 
कहना चाहते दें कि जो भात्तिक हैं, जिन्हें ईवरके अम्नित्व 
पर दृढ़ धिभ्वास है जों उसे सवब्यापो ज्गन्नियन्ता अगदा- 
आार आदि अज्ञोकिक गुणशक्ति विशिष्ट मानने हैं थे उस फी 
उपासना प्रार्थना भक्ति पूजा आदिको भी कर्त्तव्य सममते हैं । 
.. अब विचार यह करना ई कि उसकी पूज्ञा या उपासना 
किस्त रोति से हों सकती है यह कददना अनुचित न होगा कि 
जी इ१वर को निराकार मानते हैं उसके सिद्धान्तानुसार उस 
को पूजा हो ही नहीं सकती, जिस निराकार ईश्वर में मन 
सद्दित पांचों ब्वानेन्द्रियों की गति नहों हैं, अशब्द होने से 
जिसे झुत्र नहीं सकते, अरुप होने से जिस का दर्शन नहीं 
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कर सकते, अस्पृश्य होने से जिसे छू भी नहों सकते, 
अगन्ध होने से जिसे सूंघ भी नहीं सकते, खाद भी जिस 
का लिया नहीं जा सकता | पतलाइये फिर कौनसा तरीका 
शेष रहा जिसके द्वारा उस परमात्मा का ज्ञान किया ज्ासके 
प्रद्यक्ष देख लीजिये कि जिस चस्तुको एकवार किसोने देखा 
है बह फिर'उस के आकार प्रकार, लम्बाई चोड़ाई, रूप रंग, 
गन्ध इत्यादि तदुगत गुणों का ध्यान कर सकता है, या यह: 
खमभिये कि जहां ध्याता ध्यान ध्येष ये तीनों पदार्थ होते हैं 
बहां ध्यान हो सकता है जहां इनमें से एक का भी अभाष है' 
चहां ध्याव बन ही नहीं सकता, हमारे दयानन्दी भाई हैट 
कोट बूट और पटरछन डादे हुये एक कुर्सो पर सन्ध्या करने 
के लिये बठ जाते हैं, प्राणायामार्थ आंखें बन्‍द्‌ कर लेते हैं जब 
आंखें खोलते हैं तो सामने कमरे की तखीरें आदि दिखाई 
देती हैं और जांखें धचन्‍द्‌ करते हैं तो उन्हें हरा पीला दिखाई 
देता है बस यही ईश्घर का साक्षात्कार है यही उन की उपा 
सना है, और दूसरी तरफ हमारे त्ेद्किध्र्मी उषःकाल में ही 
प्रातःकालछिक कार्यों से निवृत्त होकर शिवहर, शिवहरे कहते 
हुए किसी शुद्ध मन्दिर में पहुंच जाते हैं भगवान्‌ को सूर्चिका 
खाक्षात्कार दर्शन करते हैं सूत्ति कों स्नान कराकर षाडशों- 
पचार पूजन करते हैं। बेद्मन्त्रों की ध्वनि से मन्दिर गूंज 
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न न्ििनीजीजडी 


जाता हैं यही परमात्मा की साकारोपासना है यह प्रत्यक्ष 
भगवदर्शन है आप खयम्‌ निर्णय करले हमें घिशेष कहने की 


आवश्यकता नहों । 
हमारेकुछ चलतेपुर्जा पर पक्षपातत्रस्त आयसमाजञी पंडि- 


तो ने सर्व साधारण में यह मिथ्या विश्वास उत्पन्न करने का 
दुससाहस किया है कि मूर्तिपूजा वेदोंमें नहीं है भर जैनियों 
के चाद यहां इसका प्रारम्भ हुआ है उन लोगों का यह कथन 
सर्वधा मिथ्या है यद्यपि “ सन्त्रत्राह्मण॒योवेंद्नामघेयम्‌ ” के 
अलुसार ब्राह्मणभाग की भी बेद्‌ संज्ञा है तथापि ब्राह्मणों के 
सिवाय मूल वेद चतुएय में भी यूर्त्तिपूजाविधायक मस्‍्त्रों की 
कमी नहीं है और इसके सिवाय अन्यान्य शाखोंमें भी सेकड़ों 
प्रमाण मूत्तिपूजा के हैं उनमें कुछ का दिग्दर्शन इस पुस्तक में 
किया गया है आयसमाज्ियों का उक्त कथन उस दशा हम 
थी सत्य मान सकते हैं कि यदि वे वेदादि शाह्यों को जैनियों 
के मत के पीछे के बने हुए माने | | 

इस पुस्ुतकके लिखनेमें मु पं० गड़ाघर पचौली भरतपुर 
के लिखें हुए एक निवन्ध से विशेष सहायता मिल्री है एतदर्थ 
वे मेरे अन्तःकरण से धन्यवाद के भाजन हैं। 


निवेदक--न्रह्नदेव शर्मा हृठावो 











प्रिय पाठक आज में आपके समक्ष उस विपय के एक 
निवन्ध को लेकर उपखित होता ह' जिसके विपय में बहुत 
लोगोंकों कई तरहके मिथ्या भ्रम उत्पन्न हो गये हैं, चाहे इस 
का कारण कलियुग की बत्तमान अवस्था कहा जञाय, या बिदे- 
शीय शिक्षा के कुसंस्कारों का बुरा प्रभाव कहा जाय, 
कुछ भी हो शारुत्र और शास्त्रानुकूल सहयु क्तियोंको निर्धा- 
न्त प्रमाण मानने वालोंकों ऐसा बत्त माव युग कदाचित्‌ ही 
पूर्य किसी समय उपसित हुआ हों, जिस तरह बत्त मान में 
भारतवर्षके चलू-विद्या बुद्धि और शिव्पादिक्री चरम दुरबखा 
' है दीक वही हार धर्मके विषय में भी उपसित है जी भारत 
धर्ष धर्म का एक मात्र आधार था जहां के निवासियों की 
कनेक धर्म सम्बन्ध में आश्चर्य प्रद्‌ कथायें अब तक भाबाल' 
वृद्धवनिताके हृदय मंजूपामें सादर निहित हैं । वहां धर्मदेव 
'की ऐसी दुरचथा देखकर किस सहदयका हृद्यपुष्प न चि- 
दीण होता होगा, जो कप्मी आश्रयदाता था चह स्व॒यं आश्रय 


(२) 


दिल मनन कक मिड क नल डालकर 
ग्रद्ीता हो रहा हैं इसमें अधिकतर दोप एतद्देशचासी भारत 
माता के दुष्पुत्नोंका है कि जो इसे प्रशान्त महासागर के अ- 
तलूतल में निमग्न करनेका प्रयास कर रहे हैं धर्म सम्बन्धके 
जिन विपयों में सर्वसाधारयकों मिथ्या श्रम उत्पन्न कराया 
जाता है उनमें से एक अन्यतम विपय मूत्तिपूजा है । प्रिय 
पाठक ! सूर्तिपूज्ा शब्दके पर्यायद्दी मूतियूजन प्रतिमापूजन 
देवपूजन इत्यादि हैं चास्तव में ये सब शब्द अमेदार्थ हैं, 
चेदादि सच्छास्त्र-द्वारा प्रतिमापूजन सिद्ध करलेसे पूर्व यह 
विचारणीय है कि प्रतिमा किसको कहते हैं प्रतिमा शब्द 
संस्हृुत भाषाका है और प्रति पूवंक मा धातु से ( जिसका 
अर्थ मान करना, प्रमाण करना है ) घना है ( प्रतिमीयते तो- 
व्यते अनया इति अतिमा ) अथांव्‌ जिसके द्वारा दूसरी वस्तु 
का प्रमाण किया जा सके वा जिसमें दूसरों वस्तु के प्रमाण 
फरनेकी शक्ति हो उसको प्रतिमा कहते हैं प्रत्यक्षादि जितने 
प्रमाण हैं उनमें अन्य वस्तु को प्रमाण करनेकी शक्ति है इस 
कारण सामान्य रीति से उन्हें भी श्रतिमा कह सकते हैं. पर 
विशेषरीत्या प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जिसकी सिद्धि न हो सके 
उसका जिससे प्रमाण हो उसे प्रतिमा कहते हैं जैसे भन्नादि 
जो बस्तुयँं तौली जाती हैं वे सब चस्त॒यें प्रत्यक्ष इन्द्रियोंका 


( ३) 

चिपय होनेसे चिदित ही हैं तथापि उनकी तौल प्रतक्ष प्रमा- 
णका विषय नहीं ओर न किसी अजुमानादि प्रमाण की गति 
है इसलिये भन्नादिकों तोलने के लिये जो पंसेरी आदि घाट 
कहिपत किये जाते*हैं वे भी प्रतिमा हैं. यदि विशेष विचारले 
देखा ज्ञाय तो प्रतिमासे रिक्त कुछ न मिलेगा, और यदि इन 
तौल आदि के छिये प्रतिमा न बनाई जावें तो घड़ी दिक्कत 
आपडे । 

इसी प्रकार अकारादि स्घर और ककारादि व्यक्षत श- 
ब्दात्मक चाणीके विवर्त हैं और शब्दात्मक होने से प्रत्यक्ष 
आकृति रद्दित हैं परन्तु इन को याद रखने के लिये तथा स* 
मरने के छिये बुद्धिमानों ने शब्दात्मक स्वर ज्यज्ञनादि को 
एक २ कटिपत मूत्ति रेखाओं द्वारा नियत करली है और 
जहां कहीं इन कश्पत रेखाओं से नियत किये हुए आकार 
को देखते हैं चहां ही जिन स्वर वा व्यज्षककी वे कल्पित 
आहृति हैं उसी स्वर था व्यज्ञन का उच्चारण करते हैं इसी 
प्रकार शब्दात्मक ओश्म शब्दकी कल्पित सू्ति ओं है । 

और लोजिये काछ चिमु है एक है अखएड है पर उस 
के भी व्यवहार के लिये खएड करने पढ़े चर्ष ऋतु मास पक्ष 
दिल रात्रि प्रहर घदो मुहत्त निमेष आदि कितने ही खरड 
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( ४) 
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हो गये कितनी ही मूत्ति यां करनी पड़ीं और प्रत्यक्ष मृत्ति 
घड़ी बना हो तो डाली। 
सब जानते हैं. कि शून्य का कुछ भाकार नहीं है पर 
समभनेके लिये उसका भी आकार वनान्म पड़ा, रेखा उसको 
कहते हैं जिसमें लम्बाई तो हो पर चौड़ाई न हो पर विचार 
कर देखा जांय तो ऐसो रेखा बनाई ही नहीं जा सकती | 
इसी तरह ओोडधर तथा कव्पित रेखाओं के भाकार में 
कागज पर लिखें हुये वेद पुस्तक अपने छक्ष्य परमात्मा की 
प्रतिमा हैं अच जब कि प्रच्छन्न नास्तिकों के मतमें सर्वव्यापक 
परात्मा एकदेशी नहीं हों सक्रता उत्त की प्रतिमा नहीं 
बन सकती तो उन छोगों को इस दशा में वेद भी माननीय 
नहीं ठहर सकते क्योंकि वेद खयं हीं उस परमात्मा की प्र- 
तिमा हैं तो फिर यह कहना भी ठोक नहीं बनता कि प्रतिमा 
पूजन वेद्विरुद्ध है क्योंकि जित वेदोंसे प्रतिमा का निर्षेघ 
किया जाता है वे ख़ययं हो प्रतिमा सिद्ध हो गये। / 
अब शट्डा यह रहती है कि निराकार परमात्मा की मूर्चि 
कैसे बन सकती है सो ध्यान रखना चाहिये कि निरांकार 
परप्रह्म परमांत्मा की मूत्ति वा प्रतिमा तो सनातनी भी नहीं 
मानते क़िन्तु हमारे यहां तो परमात्माके दोनों रूप बेदमें लिखे हैं। 
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िक्दो > ब 
है वाव ब्ह्मणों रूपे मूत्त लुंबामूत्त ज़ू । 
उसये वा एतत्प्रजापति: परिमितश्नाप- 
रिमितश्न । ह 
परमात्मा के मूत्त और भमृर्त्त दो रूप हैं। प्रजापति के 
भी दो रूप परिमित तथा शेपरिमित हैं। 
पूर्वोक्त प्रमाणों से परभात्मा का साकारत्व तथा निरा- 
कारत्व सिद्ध होता है । | 
इसके सिचाय भायलमाजी कहते हैं कि हम निराकार 
का पूजन उपासना था ध्यान करते हैं सो यह भी उनका भ- 
ज्ञान है क्योंकि निराकार का ध्यान ही नहीं हो सकता क्‍यों 
कि ज्ञो पदार्थ साकार है उसीका ध्यान हों सकता है क्योंकि 
सिद्धान्त यह है कि जहां पर ध्याता, ध्य:न, ध्येय, यह तील 
पदार्थ होते हैं चहां ध्यान होता है, क्‍योंकि यह बेदादि सच्छा- 
स्त्रों का सिद्धान्त है कि-- 
शी ९ः 
यतोवाचो नित्रत्त न्‍्ते अप्राप्पमनसासह । 
न लत्र चक्षुगंच्छति न वाग्गच्छत्ति 
ने सने न विदुमे न विजानोमे यथे- 


(६) 
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तदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथेअबि- 
दितादधि । हृति शुल्रम घीराणां बेनसंत- 


224 7, पल 
द्विचर्चाक्षरे ॥ 
जहां पर वाणी मनके साथ न प्राप्त द्वोकर लौट आती हे, 
न चह्दां चक्षकी गति है, नचाणी जातो है, न मन जाता हैं, दम 
उसको नहीं जानते न यह जान सकते हैं कि किस प्रकार उ- 
सका उपदेश किया जा सकता है वह ब्रह्म ज्ञाने हुये से जुदा 
ही है और नहीं जाने हुये से भो जुदा है इस प्रकार पूव्राचा- 
यो ले हमने झुना है जिन्होंने उसका व्याख्यान किया। तो 
इससे यदह्द निश्चय हुआ कि निराकार का ध्यान हो ही नहीं 
सकता क्योंक्रि निशाकार मनका विपय ही नहीं और जहां 
तक मन वुद्धि का विपय है वह सब देश तथा काल से परि- 
वेष्रित है और इसलिये साकार ही है इसके लिचाय और भी 
उपनिपदोंके मन्त्र यहां दिखाये जाते हैं इनसे निराकार ध्यान 
का खरडन होता है' | 
यद्वाचानाभ्युदितंग्रेनवागभ्यद्त्ते । 


तदेतन्नह्त्वंबिडिनेदंबद्द्मु पासते ॥श 
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यन्मनसानमनुत्तेयेनाहुमेनेमतम्‌ । 

तर्देवब्नह्लत्व॑विद्विनेदं यद्दिमु पासंते ॥२॥ 
यज्ुक्षपानपश्यत्तियेत्तचक्ष॑ पिपश्यन्ति । 
तदेवन्नह्मत््ब॑ंजिद्िनेदुंबद्द्मुपासते ॥३॥ 
यच्छोत्रेणन शुणोतियेनश्रोत्रमिदं श्रुतस्‌ । 

बज हि ] न] हे 
तदेबन्नह्नत्व॑विद्ठिनेदं बदिद्मु पा सते, ॥9॥ 
यत्प्राणेननप्राणित्ति येेनप्राण:प्रणीयते । 
तदेवब्रह्मत्वंविद्विनेदंय दिदमुपासते ॥४॥ 

इन सब प्रमाणों से भी परमात्मा के साकार पूजन का 
ही बिध्रान प्रतीत द्ोता है । 

इसके सिचाय यह भी जब प्रत्यक्ष देखने में आता है कि 
अग्नि स्ंब्यापक है तथा निराकार भी है पर जब हमें रोटी 
आदि बनाने की ज़रूरत पड़ती है तव साकार अग्नि ही से 
भोजन पकता है निराकार अग्निसे कुछ भी काम सिद्ध नहीं 


होता इसीतरह परमात्मा जो कि सर्वव्यापक तथा निराकार 
भौर साकार दोनों. तरह का है उस के भी साकारांश का 
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पूजन हो सकता है निराकार में तो मन आदि की गति 
ही नहीं है । 

यहां पर आयसमाजो यह शड़ुग करने हैं कि जड़की पूजा 
करने से चैतन्य केसे प्रसन्ञ हो सकता है स्रो प्रथम नो यह 
शंका ही निरर्थक है क्योंकि जड़ को तो पूत्रा की ही नहीं 
जाती है, क्‍योंकि मन्दिर में पूजा करने के लिये जाने चालेसे 
पूछिये तो चह यह कभी न कहेगा कि मैं पत्थर की पूजा क- 
रने जाता हूं किन्तु यही कहेगा कि में शिघजीकी पूजा करने 
जाता हूं या विष्णु भगधानका पूजन करने जाता है इसलिये 
जड़ की तो पूजा की ही नहों ज्ञाती है पर अन्तःखित परमा- 
त्मा की अबश्य पूजा की जाती है । ॥॒ 

तो अब इस वात में सन्देह नहीं रहा कि जड़ की पृज्ञा 
फरने से चतम्य की पूजा नहीं हों सकती क्‍्यकति जब शब्दा- 
त्मक ओंकार से चेतन्य परब्रह्म की उपासना मानी जाती है 
जिसको कि प्रच्छन्न बौद्ध आर्यलमाजीभी मानतेह तो फिर इसी 
भकार सृत्ति में व्यापक परमात्मा की मूर्ति द्वारा उपासना 
करने में क्या चाधा हो सकती है ! भर्थात्‌ कदापि नहों, इस 
के सिचाय यह वात भी विचारणीय है किये आार्यसमाजी 
देवता शब्दसे विद्धानका प्रहण करते हैं और इसके लिये एक 
प्रमाण भी देते हैं ( चिद्राश्सोहि देवा; ) जो विद्वान्‌ हैं 





( ६) 


असतियन ५ जीनत जजीजनमीननीर कल ज॑करीयन+ >>3ल ली नजी+ नल पिसजरीन सन जनरीजीतननी--. है >जीओ तल । 





नर नक 


वे ही देवता हैं, अच यहां पर इन से यह प्रण्ठठ्य है कि आप 
छोग भी तो मांस मझ्ा भादि जड़ पदार्थों से चने शरीर की 
पूजा फरतें हो और उसी से भज़र.अमर चेतन्य आत्पा को 
प्रसन्न करते हो यदि आत्मा का पूजन नहीं करते तो मरने के 
घाद्‌ थी पूजा करनी चाहिये तो यहां पर उन्हें यही कहना 
पड़ेगा कि हम जड़ शारीर द्वारा उसके मौतर व्यापक जीवा- 
त्मा का पूजन अच न करतेहें तो बल, आगतो5रुूपदीयः पन्‍था॥। 
प्रतिमा पूजक भी तो अपने इएदेव की प्रतिमा द्वारा उस पर- 
मात्मा का ही पूजन अर्चन करते हैं जिन चेदमन्त्रों को या 
श्लोकादि स्तोंच्ों का वे पाठ करते हैं, क्या उन में कहीं पा- 
पाण या पीतरू आदि का भी नाम आता हैं? कहीं नहीं, 
किन्तु यददी कहते हैं कि चिहितमबिदित॑ था सर्वमेतत्क्षमख 
जय २ फरुणाव्धे क्रीमहादेव शम्भो ! यहाँ पर भार्यशुमाजों 
यह शंका करते हैं कि जब तक तुम चेद्‌ मन्त्रों से परमात्मा 
सच्दिदानन्दरूप कफ पाश्षमौंतिक शरोर सिद्ध न कर छोगे तब 
तक तुम्हारा कहना ठीक नहीं क्‍योंकि प्रतिकृृति या मूर्ति 
शरीर रहित की होनी असस्भव है। 

इसका संक्षेप में समाधान यह है कि तुम अपने था औरों 
के शरोरख जीवात्माको शरीर रहित सानतेही ना शरीर सहित 


( १० ) 


विद किस मत ली कक अर फ पनज 
यदि शरीर रहित मानोगे तो ( आत्मानं रथिनं चिद्धि शरोर 
रथमेचतु ) जीवात्मा को शरीर रूप रथका खामी जानो और 
शरीर को रथ जानो तथा “तथोरन्यःपिप्पल खाहृत्ति” उन 
दोनों में जीवात्मा खादु फल के खाता है। जीवात्मा का 
नाम शरीरी और देही भी सब शास्त्रों में लिखा मिलता है तो 
इस्यादि प्रमाणानुसार जीवात्मा के शरीर रहित तुम्र कदापि 
नहों मान सकते और यदि मानोंगे ते शरीर सहित किसके 
मानोंगे। क्‍योंकि ईश्वर था आत्मा से भिन्न सच प्रकृति व 
जड़ जगत्‌ हैं अब यदि शरीर सहित माने ते न जायते 
प्रियते वा कदाजित्‌” जीवात्मा न कभी जन्म लेता है भौर न 
कभी मरता है इस दशा में शरीर सहित फैसे ठहराभोंगें ? 
खब दशा में तुम को यह चतछाना चाहिये कि तुम शरीर स- 
हित जीवात्मा की मूत्ति' केसे चना लेते हो !। क्‍योंकि जब 
तुम्हारे मत में शरीर रहित का प्रतिधिम्ब होना असम्भ॒व है 
तो शरीर सहित की प्रतिकृति होना अथांपत्ति से तुम्दारे मत 
में सम्भव दो गया तुम चता सकते दो कि जैसी खा० दृ० की 
प्रतिद्यति तुम्हारे पास है क्या खा० दयानन्दज्ी का जीवात्मा 
ठीक बेसाही था, यदि कहो कि यह तस्थ्रीर तो शरीर की है 
भात्माकी तस्वीर तो वन ही नहीं सकती क्‍योंकि भात्मा तो 


अदृश्य है तो ठीक है हम भी ऐसा ही मानते हैं ईश्वर था दे. 
बताओों के शरीर की तस्वीर बनती है आत्मा की 'नहीं, यदि 
कहो कि चेद में ईश्वर को जन्म ले शरोर घारण करना नहीं 
लिखा त्तो सो ठोक नहीं पेदमें हम ईश्वर का अन्म छेनां शरीर 
धारण करना दिखलाते हैं देखो यज्भु० अ० ३५ । 
एपोहदेव:प्रदिशे।इ$नुसवाः पूज्रोहजातः 
कि हि 
सडगभ अन्त: सएबजात्तःसजानष्यमाण: 
प्रत्यहू जनास्तिष्ठलिसतेमुखः 0४ १४ 
यह जो पूर्वोक्त पुरुष ईश्वर सब दिशा विदिशाशोंमें नाना 
रूप धारण कर ठहरा हुआ है वही पहिले सृश्टिके भारस्भ में, 
हिरणए्यगर्भप से उत्पन्न हुआ और वही गर्समें भीतर आया 
वही उत्पन्न हुआ और घही उत्पन्न होगा जो कि सबके भीतर 
अन्तश्करणों में ठहर हुआ है ओर जो नानारूप धारण करके 
सब ओर सुखों चाला हो रहा है। ओर भी देखो- 
आयेषधमाणिप्रथमःससादततेवपंषि 


क्ृणपे पुरूणि। अथन्रें० ४५ ९॥११। ९) 


( ११ ) 
है ईश्वर ? जिन आपने प्रथम सुप्टिकरे आरभ्र्मे सब श्रमों 
को स्थापन किया उन्ही आपने बहुत से घपु नाम शरीर अब- 
ताररूप से धाश्ण किये हैं। चपुनाम शरीर का संस्द्त में 
प्रसिद्ध हैं। तथा- 
एह्युश्मानमातिश्ठाश्मामवतुत्तेतनू: । 
अथब० २१। १२। ४ 
है ईश्वर ? तुम आक्षों और इस पत्थरकी मूत्तिमें स्थित 
होओ और यद्द पत्थर की यूत्ति तुम्हारा तनु नाम शरीर घन 
जाबे अर्थात्‌ शरीरमें जीवात्मा के तुल्य इस सूत्तिमें ठदरों इल 
की पुष्टिमें उपनिषद्‌ तथा ब्राह्मण भागादि के सेकड़ों प्रमाण 
मिल सकते हैं । 
शअः एथिव्यां तिशुन्‌ यः एथ्ििव्या अन्तरे 
ये एथिबोी न वेद यरय एथिवीशरीरम। 
यः एथिवीमन्तरो यमयति । 
अर्थ-जों पृथिवी में ठहरा हुआ भी पृथिवी से भिन्न है 
जिसको पृथिदी नहीं जानती जिस का पृथ्िवरी शरीर है ज्ञो 
पृथिवी के भीतर रहता हुआ उस को दीक ठीक नियम में 


्लिलड 








'( १३ ) 





थामे हुए है। इत्यादि वेदप्रमाणों से: परमात्मा का शरीर 
धारित्व सिद्ध होता है ॥ ः 


तंदेबापिस्तदादित्यस्तद्वायस्तदुचन्द्रमाः 
तदेवशुक्रंत्तदुश्नह्न ता आप: स प्रजापत्ति: ॥ 


चही अश्निरुप चही आदित्य वही घायु घही चन्द्रमा और 
वही जलरूप है अप्नि भादि .उस के नाम हैं रुप नहीं यह-क- 
उपना युक्ति विरुद्ध है कि: जिस के नाम अनेक , हों रूप अनेक 
'नहों, तो अभिप्राय यह निकला कि शरीर से शरीरीकी पूजा 
अ'गसे अ'गी की पूजा आधार से आधेयकी पूजा अधिष्ठान 
से अधिष्टित की पूजा युक्तिसिद्ध है4 .. |... 
परतिमा पूज़क भी तो अपने इष्टदेवकी पृतिमा द्वारा उस 
'परमात्मा का ही.ध्यानादि द्वाए पूजन अचंत करते हैं।. पा- 
'पांण धातु भादि की प्रतिमा की. स्तुति. प्रार्थना; नहीं करते 
किन्तु परमात्मा की ही उपासना करते हैं ॥.. 
अब रहा यह कि.जड़ में चेतन्‍्य की भावना -नहीं घन 
सकती ? इसके उत्तर में. निवेदन है कि जो. वेदादि- शास्त्रों 
- को चिचार पूर्वक देखा जाय तो यह सारा जगत्‌ ही भात्रता 
“मात्र है। प्रथम उस परमात्मसत्ता-में दी 'एकोएहम, रूप भा- 
म न 


( १४ ) 


बना उत्पद होने से सारा, जगत्‌ रचा गया | और जीवात्मा 
का जड़ शरीर के संग सम्बन्ध होने से शरीर के छोटे बढ़ें 
वाल वृद्ध भादि दशायुक्ष होने से जीच को अपने छोटे बड़ें 
वाल चृद्ध आदि होनेकी भावना होती है क्थोंकि बिना ज्ञी- 
चात्माके सस्वन्ध के जड़ शरयर वाल दुद्ध हो नहीं सकता ॥ 

ओर शोचिये एक छड़की है जिसका विवाह नहीं हुआ 
उसको स्ंसाधारण मनुप्य तथा उस के माता पिता भी 
कन्या ज्ञानते मानते हैं और कन्या भी किसी में पति की 
भावना नहीं रखती | परन्तु ज़ब उस कन्या का' शाखरीटा 
विवाह होता है और पुरुष में वेद्मन्त्रोंके उद्चारणद्वारा पत्ति- 
भाव स्ापित किया ज्ञाता है और उस लड़की में विवाहित 
पुरुषका पत्नीभाव हो जाता है । यह भाव इन दोनों में आपस 
में पति पल्ली रूप से होकर ही नहीं रह गया चरन पुरुष के 
माता पिता उस लड़की के खास ससुर हो गये यहां तक कि 
एक के सस्वन्धी मात्र में दूसरे को भी सस्वन्धीभाव उत्पन्न ' 
हो ज्ञाता है। इस प्रकार एक पतिपत्नी भावना के होते 
हो सदस्लों स््री पुरुषों में सम्बन्धी भावना हो. जाती है । 
यह पतिपल्ली भावना ऐसी दृठ और सत्य होती है कि खना- 
तनधर्मियों में यह भावना जन्मान्तर में भी प्रभाव-रखती है 


हु 
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भार इसी भावना के भाव से स्रियों में पातिद्रत धर्म इस 
देश का प्रख्यात है और इस जन्म में सी जो ख्री अन्य पुरुष 
के संग कुच्यवहार रखें तो लॉकनिन्दा होती है और उसी 
व्यवहार को पतिपत्नी के मध्य होनेसे धर्म ही माना जाता है 
इसी प्रकार शुरु शिष्य पिता पुज आदि सहस्नों भावना संसार 
का वनन्‍्धन रूप और मनुष्य फल्पित भाषना हैं परन्तु पर- 
मात्मा जो सद पदार्थों में परिपूर्ण है और पापाणादि में 
यापाणादि रूप से विद्यमान है । 
रूपरूपं पतिरूपो बहिश्न 

आदि में किसी अन्यरूप से नहीं है' तो पापाणादि की 
प्रतिमा में भी प्रतिमा रुपले घद्दी विमान होने से पतिमा में 
परमाव्माकी सत्यभावना क्यों न रक्खी जाय जबकि बेदमें ही 

भसमःसकत्यायचप्रबाह्यायचतलस: 
कि>»शिलायच ॥ यज॒० 

मन्त्र में रेती नदी प्रवाह तथा कंकड़ आदि को 
नमल्कार किया है जब वेद में ही इन रेती प्रवाह 
तथा कंकड़ आदि जड़ पदार्थों को नमस्कार किया 
तो यदि प्रतिमा द्वारा इंछदेव फो नमरुकार किया जाय 
तो कया द्वानि है। ऐसे ही डपनिपदों में ऑकार की 


( १६ ) 


52 कपल नल नल कर असल मल री उसमे 
अ, उ; म, मात्रा में जागरत्‌ खप्त सुंपुप्ति तीनों जीवात्मा की 
क्षवस्याओं की भाषनां का चर्णन है तथा-- 





तंबथायथोपासते सतधातथाभवति। पते: 


येयथांमांप्रंपद्मन्ते वास्तथेवभजाम्यहम्‌॥ 


आदि प्रमाण से उस परमात्सा की जिस. २ भावसे उपा 
सना करते हैं वह उसी २ भाव से प्राप्त होता है। इसीलिये 
हैं कि प्रतिमा में जो. परमात्माकी भावना है बह कद्या 
णकारी है संसारी सम्वंन्ध भावना की तरह वन्धनका हेतु 
नहीं चरन यह भावना मद्दी के विकार घट शराबादि में मिट्टो 
को भावनावत्‌ जगत्‌ में :परमात्मसावना सत्य ही हैः । 
'  व्याससंत्र-अ्रह्महृश्रित्कर्पात्‌'॥ सू6४:१॥ ५ में भी 
प्रतीक में ब्ह्मद्ृष्टि को ब्रह्म से श्रेष्ठ होने सेः सत्य ही 
कहा है। प्रच्छन्न नास्तिकोंका यह भी भाक्षेप है कि चेद में 
परमात्मा की प्रतिमाका इस चाक्‍्य से निषेध है कि 'न तलल्‍्य 
प्रतिमाअस्ति यस्य नाम महद्यशः , अर्थात्‌ जिस का नाम 
, महत्‌ यश है उसकी प्रतिमा नहीं है। इस मन्त्र में महत्यश 
और प्रतिमा में यह सस्वन्ध है,कि जिसका यश बड़ा है उस 
की प्रतिमा नहीं है सर्थात्‌ यश चाले की प्रतिमा नहीं होती 


( १७ ) 


यह भर्थ हो-सकते हैं परन्तु यद्द अर्थ ठीक नहीं क्योंकि की- 
किक में भी घड़े यश बारे फी द्वी प्रतिमा चनाई जाती है 
जेसे भरतखण्डकी राजराजेश्वरी कौन घिक्टोरियाकी कीर्ति 
त्रीर यश के बड़े दोने से कुछ चष प्रथम-भ्रीमान्‌ प्रिन्स आफ 
चेह्स श्रीमती की सूर्तियों के स्शापन-करने की क्रिया: करः गये 
थे तो फिर मन्त्र्में प्रतिमा के सूर्ति थां प्रंतिकृति आर्य ठीक 
नहीं दोते और जो; पुराने ऋषि आदिकों ने प्रतिमा का भर्थ 
(तुल्य-के-कर यह.अर्थ किया हैं.कि जिस परमात्मा का यश 
बड़ा है उसके समान कीई नहों है.। .: भर ये ही भर्थ घटित 
भी होता है इन प्रच्छन्न नास्तिकों 'की रीति से हम भी अपने 
मतलवको सिद्ध करनेके लिये. धींगाधोंगी अर्थ करने लंगें तो 
इसी. मन्तसे 'प्रतिमापूजन सिद्ध फ़रते हैं। उस बड़े यश वालें 
पज्ञसकों नमंसुकार किया जाता है, प्रतिमा है। यह अर्थ 

भी चहुत ठीक ही है और परमात्माका यंश भी बड़ा है. और 
संसार भरके सव मतासुयायी परमात्माकी कायिक वाचिक 
मानसिक रीति से नमन करते रहते हैं. और नमन उस को 
किया जाता है ज्ञिस का बड़ा यश है हमारा यह फाम , नहीं 
कि.सनातनीय अर्थ जो तिरुक्तादिसे सिद्ध दोते हैं, और जिन 
अर्थोकी साक्षी श्रति: सुद्वति-शा्ोसे दोती है उनको, विगाड़ 


( १८ ) 


कर अर्थ का अनर्थ करें हां जो हमको चेद्मन्त्रों के वास्तविक 
अर्थोंकों समयानुकूछ करने और आज कछकी प्रचलित पदा- 
थैविद्या की उत्पत्ति वेद्से ही सिद्ध करने तथा ईसाई भुसखल- 
मान आदिके सनातनीय धर्म प्रतिमा पूजन ध्राद्ध आदि परके 
आ्षेपॉसे बचाने की नियत से वेद प्रतिपाद्य धर्म को हो घेद 
चिरुद्ध कहना भौर वेदादि शाख घर्णित कर्म परिप्राटी को 
खरुच्यनुकूल करनेके देतु कपोल कठिपत पद्धति गढ़गा आदि 
अभीष्ठ हो तो 'तरुतार, से रेल तार तथा एकश्नद्धि० आदिसे 
बीज गणित त्रिकोण, मिति, आदि 'एकादशंपति, से ग्यारह 
पतिकी विद्याकी उत्पत्तिकी तरह और चेद भन्त्रोंके भथोफी 
खेंचातानी करनी पड़े और सनातनीय आस्नाय के अर्थ की 
पुष्टि वाली भ्रुति स्ठ॒ति आदिको परठःप्रमाण ठथा क्षेपक ब- 
धाकर पोपलीला कहनी पड़े। जब सनातनीय रीत्या शाखा: 
दिसे किये हुए चेदके अर्थ सिद्ध हैं तो उन परम्परागत भर्थों 
प्रतिकूल अर्थों का शाखानुगत सिद्ध करने का भार हमारे 
ज्छन्ननास्तिकों के ही शिर पर है। इसलिये इस विपय में 
हमको कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं परन्तु आप 
के सामने वेदके थोड़े से मन्त्रों से यह दिखाया जाता है कि 
चेद में प्रतिमा ही शब्द नहीं आया चरन चपु, तड्ु, मूर्ति, 
जादि भी शक्द उसी अर्थ में आये हैं 


( १६ ) 


सहखस्यप्रमासिसिहुखस्यप्र तिमासिस- 


हखस्योनमासि सहस्तायत्वा ॥ घजु०१४। ३४ 
[ सदस्न यश्टिकाओं फा तू प्रमाण है सह की प्रतिमा है 
सहस्र का उत्मान है सदस्ताहं है सहस फल देने घांला है] 


यातेरुद्रशिवातन रघोरापापका शिनी ॥ 


यज० १६। २ व ४६९ ॥ _., 
[ है रुद्र तेरा शरोर कल्याण करने वाला है सौस्य है और 
पुर्य फल देने चाला है ] 
आदित्यंगभेंपपसाससंदधिसहलसरुय 


अतमसावश्वरूपस ॥ यजु० रे ॥ ४० ॥॥ 
आदित्य को पयमें स्थापित करे वह आदित्य कसा है 
चह विश्वरूप सहस्रों की प्रतिमा है. इन मन्त्रों से यह सिद्ध 
हुआ कि चेद्‌ में प्रतिमा शब्द मूर्ति अर्थ में भी है अब यह दि- 
खाते हैं कि यह उस प्रजापति परमात्मा की प्रतिमा है तथा 
अन्न भी उस की सू्ति है और यज्ञ साधन सामभ्री भी उस 
प्रजापति यशरुप देवता खरूप की प्रतिमा है ॥ 


अधैतमात्मन:ः  प्रतिमामसुजतयदज्ञं 


( २० ) 
तस्मादाहुः प्रजापतियंज्ञदतिआत्मनोहोत॑ 


अतिमामसुजत ॥ शत्त० १११११ ८ 
[ प्रज्ञापति ने इस यज्ञकों अपनी प्रतिमा बनाया इस से 
कहते-हैं कि प्रजापति यश्ष है उसने अपने तईं प्रतिमा चनाया -] 
: सोष्पोषभ्यतपत्‌ । तताभ्येछठभिततप्ताम्ये- 


मूत्तरजायत ॥ याव सा माक्तेरजायतान्न 
बे तंत्‌ ॥ ऐ० उ० ९। ३ २ 
[:व्रहद आप के.अर्थ तप करता हुआ | इस तपते : हुए से 


मूत्ति उत्पन्न हुई चह जो मूत्ति उत्पन्न हुई चह अन्न हुआ: ] 
अनःशाख़ाशम्यो पवेशकपालेध्छोल- 


खलादपयश्न प्रतमामता इात ॥ 

'  “अंने। शाखादि अंचेतन यज्ञ साधन संमग्री उस यशरूप 
प्रज्ञापति की प्रतिमा है] क्योंकि व्याससूत्र ( अभिमानि 
व्यपदेशत्वेति ) से इन साधन सांमग्रो के अंभिमानी देवता 
होने से इस की चेतनवत्‌ स्तुति की जाती है |(. छद्ब्वोदा 
पोध्चु चन्नितिं ) भ्रुतिमें [ मिट्टी ने कहा जल ने कहा | मिद्दी 


री 


( रह ) 
और जल के अभिमानी देवता न मानें जाय॑ तो मिद्दी और 


जल का बोलना नहीं हो सकता | इसी प्रकार इन मन्त्रों में 
भी पत्थर की स्तुति की गई है । 


प्रतिषदन्तप्रवर्थ बदाम ग्रावभ्ये वां 
बद॒ता वददुभ्यः ॥. ऋ० ६१६4११२। 

[ ऋत्विक्गण स्तुति कर हम स्तुति करें, तुम भी रूतच 
नीय पापाण देवता फी स्तुति करो ] 

स मध्यंदिने मध्यंदिन एवेापादासपदु- 


_ग्राव्णेएमिष्टीति ॥ ऐ० ब्रो० २६। ९ 
' इत्यादि मन्न्रोंमें पापाणकी रुतुति है । इस स्तुति से 
यह तात्पय॑ नहीं है कि,जड़ पदार्थ पाषाणक्री स्त॒ति हो बरन 
पाषाणादि के भीतर व्यापक्ष एक परमात्मशक्ति की. ही . स्तु 
ति है तो फिर कंहिये पाषाणादिकी प्रतिमा द्वारा उस पर 
मात्मा की स्तति प्रार्थना तथा उपांसना क्‍यों नहीं होती ॥ 
श्र भागे पेदकें मन्त्रोंसे अतिमा बनानाभी दिखाते हैं॥ यंथा- 


देवीद्यावाएपिवोमखस्प- बोमग्यशिरे- 
राध्योंसं देवयजने . एथिव्या:। समखाय- . 


( २२५ ) 


त्वा मखस्य त्वा शीष्णे ॥ घज० ३० । ३ 

| हे दीप्यमान ! आकाश और पृथिवी ! आज़ में यहका 
शिर सिद्ध करता हूं। हे पृथिवी | यहके लिये तुरे लेता हैँ 
यज्ञ के शिर के लिये तु लेता हूं इस मन्त्र की पुष्टि शत 
पथ ब्राह्मण में-- 


अथ मृत्‌पिण्ड परिगक्ताति देवी द्यावा 


एथिवी इति ॥ 
इसो प्रकार कहल्पंसूजमें भी लिखा है कि देवीयादा' 
से'मिट्टी को श्रद्णु करे - 
इयत्यग्रप्आासीन्मसस्य तेषद्य शिरोरा 
धघ्यासम्‌ । यज़० ३० । ४ । 
हे पृथिवी ! पूर्व त॑ प्रादेशमात्र थी उस तभ को आज्ञ 
यज्ञ के शिरके अर्थ लेता हूं 
अथ वराह॒विहृतम्‌ । इयत्यग्रप्आसी-, 
दितोयती हवाइइयमग्रे एथिव्यास प्रार्दें- 
, शममात्रीत्तामेमूष इति वराह उज्जघान 


( ४३ ) 
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सो$स्थाः पत्ति: प्रजापत्तिः ॥ शत्त० १४ । 
११ ६५२॥। १९७ 


[ इयत्यम्र० मन्त्रकों पढ़कर सूकर की खोदी हुई मिट्टीको 
लेबर यह पृथियी पहिले प्रादेशमात्र थी उस को वाराह ने 
उद्धृत किया घही इस पृथिय्री का पति प्रजापति है| 

इस यजुर्वेंद के मन्त्र शतपथ ब्राह्मणकी श्रुति और कहप- 
सूत्र तीनों को देखनेसे घीज़ में चुक्षवत्‌ छिपे चराह अवतार- 
रूप पेड़ को ही अड्कुरित कर दिया है। इसी प्रकार चेद 
मन्त्र ब्राह्मण श्रुति तथा कह्पादि सूत्रों को मिला कर देखा 
जाय तो परमात्माके सर्च अचतारोंका पता रूगता है ॥ 

अथ मृत्पिण्डमुपादायमहावीरं करोति 
मखायत्वा मखस्थ त्वाशीष्णे । प्रादेश- 
मात्र आदेशमातन्रमिव हि शिरोमध्ये सं- 
गृहीतम्‌, मध्ये संगहीतमित्र हि शिरो5- 
धास्थेपरिष्टाव्‌ प्यद्युलमुखमुन्न यति 
नासिकामेवास्मिद्ध तदघाति तंनिष्ठटित- 





( २४ ) 
मभिम्शति मखस्य शिरेइसीति ॥ शत्त० 


१४।१।६९॥ ९७ 

वांवी और चराद की खोदी मिट्टी के पियड को लेकर 
* म्जायत्वा मजस्प्र त्वा शीष्णें, मन्त्र पढुकर प्रादेशमात्र: 
टम्बे यत्नरुप प्रशापदिके शिर महाचीर को बनाये यद्द चीतमें 
संकोच रहे इस से तीन अंगुल ऊपर मुख बनावे और उससे 
ऊपर नासिका वनावे जब बन चुके तो मदस्प.शिरोपसीति 
मन्त्र पढ़ फर दहिने हाथ से रुप्श करे इस भन्त्र्मे महावीर 
का बनाना लिखा है परन्तु प्रच्छन्ननास्तिकों का .कहना है 
कि 'महावीर के अर्थ यज्ञपात्र के हें इस. लिये इस मन्त्र से 
उस पात्र का बनाना ही दिखाया गया हैं न कि यश्षरूप 
प्रजापति का शिर वनाना। भद्दाशयों ! यह उन का कहना 
ठीक नहीं है क्योंकि इस प्नन्‍्त्र में ही महावीर को यक्ष का 
शिर कहा है .। शतपथ व्राह्मण में छिखा है कि विष्ण ही 
यज्ञ पुरुष प्रजापति है इनका शिर अभ्विवों कुमारों ने जोड़ा 
था आर तब देवताओं ने इन को यज्ञ में भाग दिया इसलिये 
यज्ञ में विष्णु का शिर बनाया जाता है. जिस को महावीर 


कहते है | जो.इन लोगों का कहना ही थोड़ी देर के लिये 








(७०) 
मानले तो-सी-वह पात्रःशुचिश्रुवाका:सा नहीं वरन्‌ जिसपर ' 
'गांमये-म्चु दुग्ध आदि: चढ़ायां जाये उस को पात्र कहते हैं 
'और मद्दाचीर में आवाहन पंश्चास्त धोक्षण गंन्ध पुष्प पूजन 
आदि करता श्रौत सूत्रों खें रुपष्ट ही है जो शुचिश्रुधा आदि 
यज्ञ के पात्रों में नहों होता इस हेतुं से भी मंहाचीर से यज्ञ 


रुप प्रजापति के शिर की प्रतिमा दी. ज़ाननी चाहिये। तथा 
'कं० १५ के आदि में महाधीर को. मेजुष्याकार वनाता भी 
लिखा है । यथा- 


अंथ यदि परुषाकृतिं करिष्यन्स्थात्समा- 
“नमॉयघमरयोपावहरणात्‌ .अन्नैवेतंराव- 
 पावहत्य- शिरसे रूप करोति। अप्रेच्छिछ- 
पम्‌ + अमितोदीम्प्रेकणयेरुूपम्‌.। अभि- 
तोहिरण्यशकलाबाज्यखतरी वाह्येरूपम्‌, 


इत्याद--- : 
[यदि पुरुषाकृति में बनाना चाहे तो तीनों (महाघीरोंकों 
एकत्र कर:प्रथम शिरोभाग का रूप बनाते । ज़िने का अन्न 





( २६ ) 
जज 7 
माय कटा न हो ऐसे कुशाओं को शिखारुपमें ऊपर छगावे। 
दोनों दोग्ध को कानरूप लगाये | मस्तक सुत्र्ण के दो दूंक 
वा घृत पूर्ण दो स्तू व आंख रूप लगावे इत्यादि] इस प्रकार 
सत्र में स्पष्ट लिखा है कि नाक स्थानीय दो स्व रकसे मुख 
प्रोक्षणी का बनावे आज््यस्थाली की प्रीचा चनातरे इस प्रकार 
सब बड़ों को सिद्ध कर यशरूप प्रज्ञापति के शिर की मृत्ति 
प्रतिमा बनावे । इस अकार साकार प्रतिमा बनाने की पुष्टिमें 

वहीं शतपथ में लिखा है किन हि 
प्रजापतिवां एपयज्ञों सवति । उस्य॑ 
वो एतत्प्रजापतिनिरुक्तश्नानिरुक्तश्न॒ प- 
रिमित॒श्लापरिमितश्न॒ तद्यदजुपाकरोति, 
यदेवास्य निरुक्तंपरिमित०रूप तद्स्य 
तेन संस्करोति । अथयवष्णी यदेवास्या- 
नरुक्तमपाराम्रत्त७रूपं तदरुय तेन सं- 
स्करोतलि । सहवाएएत» सत्रें क्ृत्स्न॑ प्र- 
जापति& संस्करोति यएवं विद्वानेतदेबं 
करोति ॥ शत० १४ । ११ १। १६ 


हि ( २७ ) 

( यह यश ही प्रज्ञापति है प्रजापति के दो रुप हैं. निरुक्त 
अनिरुक्त परिम्ित अपरिमित उसका जो परिमित रूप है 
उससे संस्कार किया जाता है। तूष्णीं हो कर उसके अनि- 
रुक्त और अपरिमित रूपसे संस्कार किया जाता है सो यह 
इस प्रकार इस सम्पूर्ण निःशेप प्रजापति का संस्कार करता 
है ज्ञों ऐसा जानता है वह ऐसा करता है ॥ 

महाशय ! इस प्रकार वेद फी श्रुतियों और कठप सूत्रों से 
थक्ष पुरुष के शिर की प्रतिमा बनाना दिखाया इसके घिपय 
में विशेष हाल जानने के लिये यज़ु॒र्वेद का ३७ अध्याय शत- 
पथ ब्राह्मण और भ्रीत सूत्र को मिलाकर देखने की आवश्य' 
फता है जिससे यह रुपष्ट होजाता है कि प्रतिमा किस प्रकार 
बनाई जाती है । पकाई जाती है. पूजी जाती है। जब इस 
रीति से वेद में ही प्रतिमा विषयक प्रमाण मिलते है तो फिर 
यह कहना फि चैद में प्रतिमा पूजन नहीं अनुचित ही है और 
प्रच्छक्षनास्तिकों के लिये जो प्रतिमापूजन निषेध करते हैं यह 
कहना कि थे बेंद्‌ की ओट में नास्तिकमत का प्रचार करते हैं 

ठीक है॥ - । 
महाशय ! वेद से प्रतिमा पूजन सिद्ध कर अब आप के 
सामने यह निवैदन करने में आता है कि. पूजा तो की,जाय 


( २८ ) 
मामा पशएए ऋााशाए सं 
जड़ पदार्थ की ओर प्रसन्न होवे दूसरा चैतन्य और डससे 
तीसरे को किस प्रकार द्वानि छा पहुंच सकता है 'बेदों में 
जहां 'भथातः कास्यानाम्‌, कह कर.-सकाम यज्ञादि कर्म अ- 
लुष्ठान था उपासना का चर्णन है च॒रद्ां की एकाघ शरुत्तियों से 
इसको सिद्ध किया जाता है ।.सामवचेदके युद्ध प्रकरणमें शत्रु 
की सेन्‍्य को नाश करने के अर्थ इस प्रकार प्रयोग लिखा हे 
हस्त्यश्वरपप्दातीनांपिष्ठमयी: प्र- . 
' तिकृतीः कृत्वा पिश्स्वेद७स्वेद्थिंत्वास- 
पंपतैलेनाभ्यज्य तासांक्षरेणाडूान्मवदा- 
यारनीजुहुयादसित्वाशूरनोनुम इंतिरह- 
स्थेनयत्रही शब्दो।यावतांजुहिातिसबेनभ- 
.वन्ति ॥ सामब्राह्मणे,६.। ३... .; 
हाथी घोड़ा रथ तथा पेद्ल सेना की पिट्टी की प्रतिकृति 
वनाबे पिट्टी के जल से स्वेद्न कर सरसॉके तेलसे आदर कर 
उसके अंग्रों को छुरे से टुंक २ कर अभित्वाशरनोतुम, ऋ- 
वामूलक रहस्य से जितनी सेना नाश करनी दो उतनी ही 
आहुति देवे इस प्रकार होम फरनेसे स्ंसेना नए हो ज्ञातो है 


बल »-००> न« » 


0० 

अधेकमनुष्याणासावतंन० जिया 
वापुछुसोवा । छावशेनन्नतमुपेत्यपूर्ष 
पोष्ठ पे: पा०सु मिश्रतिकतिंक॒त्वाप्राकू 
शिरसं पू्वाछद्शिणाशिरस इत्यादिअ- 
यल्लएन्द्रलोस, ब्राह्मणस्यद्त्तएकसिति, 
क्षन्नियस्वैषप्रकोशहलिवेशयस्य “त्रिभोट- 
इन्द्राघस, इतिशूद्वस्थोद्रयल्तमसरंपरि- 

. हलिवासरबेंषार॥ सीवर्णी' प्रतिकृतिं कु- 
याँत्‌ ब्राह्मणस्यराजतों क्षत्रियस्थोदुम्बरीं 
वैश्यस्पायसी०« शूद्वस्थोदुम्बरी जा सर्बे- 
यासू्‌ ॥ सा० ब्रा० २१ ४। 
दूसरे किसी पुरुषचा ख्री के चशीकरण का प्रयोग। 
श्रवण नक्षत्र में त्रत का आरम्भ करे और पूर्वाभाद्रपद्‌ नक्षत्र 
में पांसु की अभीछ पुरुष की सूर्ति बनावे भर दिवस के पूर्व 


भाग में पूष को शिर कर भध्यान्ह में दक्षिण को शिर कर 


॥ 
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( ३० ) 
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सायंकाल में पश्चिम में तथा अद्ध रात्रि में उत्तर को शिर कर 
उस मूत्तिके हृदय देश में वेठकर 'अयन्तइन्द्रसोम, साम से 
ब्राह्मणके लिये 'अदत्तएकम्‌, साम से क्षत्रिय को 'एपप्रकोश, 
साम्रद्वारा वेश्य और 'विभोदइन्द्रराघस, साम द्वारा शठ्र को 
तथा 'उद्बयन्तमससुपरि, साम को चारों वर्ण के वशीमत 
करने के लिये ज्ञप करे। ब्राह्मण को मूर्ति सोने की धनाचे 
क्षत्रिय की चांदी की वश्य की तांचे की और शद्धकी लोहेकी 
धतिकृति चनावे था सत्र की उदुम्वर की ही बनावे। इत्यादि 

महाशय ! इन बेद मन्त्रोंसि आपको ज्ञात हुआ कि मिट्ठीकी 
हाथी घोड़े आदि की मूर्ति को छुरे से काट वेदमन्त्रों द्वारा 
होम करने से शत्रु की फौज का नाश होना लिखा है और 
धातु की प्राह्मणादि की मूर्ति चनाकर मंत्रों के जापसे जिन २ 
की मूर्ति चनाई गई थे, के, वश किये जाते हैं तो इससे स्पष्ट 
सिद्ध है “कि होम और पूज्ञा आदि तो की गई प्रतिकृति की 
ओर फौज्ञ नाश हुई तथा तीसरा पुरुष चश हुआ। आप 
शोचिये के एक फो पूजा से दूसरा किस प्रकार प्रसन्न होकर 
उपासक के मनोरथ किस प्रकार सिद्ध करता है? इस 
लिये यह कहना ठीक और वेदानुकरूल ही है कि प्रतिमा 
द्वारा जो प्रस्मात्मा की उपासना है बह प्रतिमा व्यापक एक 


ह न्‍ 


( हे१ ) 
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परमात्मा की दो उपासना है ओर उससे उपासक के मनो 
रश्थ सिद्ध ऐते हैं जो उपासक पधिकारी हो और यथावत्‌ 
शुद्धभाव से उपासना की जाय ॥ 
महाशय ! चेदोंमें ऐसे भी ख्यछ उपस्वित हैं कि जहां उ- 
स्पात शान्तिका वर्शान है यहां पर प्रतिमाओं के कांपने हं सने 
सोने फटने फटने नाचने आदि का घणन है। 
सपरादवभन्त्रावतं$थयदास्यथायक्ता- 


नियानानिप्रवतन्ते दवतायतनानिकम्प- 
न्तेदेवतप्रतिमाहसन्तिरुदन्ति नृत्यन्ति- 
स्फुटन्ति स्विद्यन्त्युन्मो लन्ति निमीलल्ति- 
प्रतियान्ति नद्यःकवन्धमा दित्येद्ृश्यते 
अश्चानां च वालघीष्बड्राराः पक्करन्ति हु- 
त्यादि ॥ षड़्विंशन्नाह्णे-तथा यद्य॒र्चा- 
दम द्वानश्येद्वाप्रपतेद्वाप्रभज्येद्वासहसेद्वा - 
अचलेद्वा इत्यादि । ऐतरेय ब्राह्मण--- .. 


महाशय ! यहाँ तक तो सनातनीय धर्सस परम्परा गत प्र- 


प्र 


( ३२ ) 


७-०१७+००००१०१०० 3७०" 


तिमा पूलन का मण्डम युक्ति तथा प्रमाणादि से आपके खा- 
, मने निवेदन किया और प्रच्छन्ननास्तिकों के मुख्य २ आस्षेपों 
, का उत्तर दिया परन्तु अब थोड़े में आप के सामने यह भी 
'निवेदन करता हूं कि ये प्रच्छन्ननास्तिक छोग ही जड़ चसरूठु- 
भों को जड़ जान मान कर उपासना करते हैं । 
खा० दयानन्द ने सद्यार्थप्रक्राश की पांचवी आवृत्ति के 
समुद्लास १४ में सुस॒दमानी मत के खण्डन प्रकरण में छिखा 
है और मुसलमानोंस्े कहा है कि ज्ञिनकों तुम बुतपरस्त ऋटते 
हो वे भी उन मूत्तियों को ईश्वर नहीं कहते किन्तु उनके सा- 
मने परमेश्वर की भक्ति करते हैं दयानन्द्‌ जी के उपयंक्त छेख 
से स्पष्ट प्रकट है कि हिन्दु छोग यूत्तिपूजाके समय परमेश्वर 
की ही प्रार्थना उपासना करते हैं 
: सत्यार्थथकाश के सातवें समुद्लास में ( शौचसन्तोपतपः 
खाध्याय्रेश्वर० ) इस योग सूत्र का अर्थ करते समय खामी 
दयानेन्द्जी ने छिखा है कि जब मनुष्य उपासना करना चाहे 
तो एकान्त देश में आसन लगाकर बेढे और प्राणायाम की 
रीति से घाह्य इन्द्रियों को रोक मन के नाभि देश में रोके 
वा हृदय करठ नेत्र शशखा अथवा पीठ के मध्य हाड़ में मन 
के सिर करे। . साकार हड्डी आदि में मन फंसे स्थिर होगा 
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( ४३ ) 





यह तो खा० द्यावन्द ही जानें, पर हमररी रायसे यदि खा6 
दयानन्द ध्यान से घिचारते तो शायद हड्ोसे अधिक अपविन्न 
तो मूर्त्ति के न मानते, इस हड्डी पूजा से ते मूर्तिपूजा 
' अच्छी है । 

सत्यार्थ प्रकाश आर ०६ पृ० २७ पं० ४ में स्घा० दयानन्द 
ने सूर्यादि प्रहों के जड़ लिखा है और प्रकाशादि से भिन्न 
अन्य कुछ न करने चाला कहा है और अददरह; सूर्याध देने 
वाले सतातनधर्मियों के मिथ्या विभश्वासी अन्धमति आदि 
कटु शब्दों से स्मरण किया है। परन्तु स्वयं संस्कारविधि 
आबु० ५ निष्क्रमण प्रकरण पृ० ६३ में ( यद्दश्चन्द्रमसि० ) 
मन्त्र से चेले चेलियों को चन्द्राध देने की शिक्षा दी है, नहीं 
मालूम स्वा० दयानन्द्‌ जी क्रे अछुयायी इस आदेश का कहां 
तक पालन करते हैं या इसे भी पोप छीला समझते हैं । 

अब लीजिये चलते चलाते छुरेका पूजन भी देख लीजिये 

संस्कार घिधि आद्ु० ५ चूडा प्र० ए० ६८ में छिखा है कि 
थोडा जल माखन दद्दी मलाई लेके (थों अददितिं श्मश्लु ० ) 
( खबित्रा प्रसूता० ) इन मन्त्रों के बोल के वालक के शिर के 
बालों के तोच वार भिगोवे तत्पश्चात्‌ केशों के इकट्ठा फरे- 
और ( ओंषधे च्ायस्वेनं मेन हि$$सीः ) है कुश | इस बालक: 


( ३४ ) 
दाहिनी वाजू फै केशोंको हाथ से दचाके (ओं विप्णोदं प्रीसि) 
है छुरे तू विष्णु को डाढ़ है और दे छुरे तू इस के मत मार 
यह कहे। 
अन्‍य है. कहिये डाढ वाला साकार होता है या निराकांर 
और छुरे से प्रार्थना करना कहां तक डचित है यह भी घिचा- 
रिये, यदि नाई की प्रार्थना करते तो डीक भी था जड़ छुरा 
क्या रक्षा करेगां। फिर संस्कारचिधिकी पश्ममावृत्ति.प०१८१ 
वेश्वदेवचिधि में आप लिखते हैं. कि सामुग्रायेन्द्राय नमः । 
इससे पूर्व में, मर्दुभ्योनम्रः । इससे द्वार में, अदुभ्योगम्तः । 
इससे जल में घंनस्पतिभ्योनमः। इससे ओखली सूसल में 
वलि रक्‍्खे, क्या यद उपयुक्त देवता उन २ खानों में से वलि 
को खां जाते हैं ! या पूर्वादि दिशायें तथा ओखली सूखछ ही 
हंजम करजाते हैं, इन जड़ वस्तुओंके आगे वलि रखनेमें कोई 
संड्भीच नहीं, हां परमात्ममूत्ति के सामने भोग रखना चुरा 
है ! क्या यही आशय है ( खुदरांफज़ीद्त दिगरां नसीहत ) : 
,.._ ऊपर लिखे प्रमाणों से पाठक अच्छी तरह समम् गये 
होंगे कि मूत्ति पूजन के कट्टर विरोधी खामोदयानन्द जी को 
नेखनी भी कहीं २ साकारोपसना को लिख चैटी, इस का 
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कारण यह है कि कोई मनुष्य यदि किसी सत्य वात को अ- 
सत्य सिद्ध करना चाहता है तथा तदनुकूल प्रयत् करता है 
तो उसे अपने हृदय के विरुद्ध छिखने में बड़ी कठिनता आ- 
पड़ती है और देवेच्छा चश बह कहीं २ ठीक बात भी लिख 
देता है | यही हाल खा० दयानन्द्‌ जी का हुभा कि वे जिस 
प्रबलता से मृत्ति पूजत का खण्डन करने के लिये सन्नद्ध हुए 
और सत्य को असत्य सिद्ध करनेके ढिये जे। पराक्रम - किया 
' घद्द सफल नहीं हुआ कित्तु खण्डन करते २ कहीं मसडन हो। 
गया आत्माके चिरुद्ध लिखने वालॉका सदाही ऐसा दुष्परि- 

णाम होता है। 

फिसी विषय के। समभने के लिये यह आवश्यक है कि 
पहिले मनुष्य अपने धर्म शा्त्रों का देखे कि उनमें उसके वि- 
पयमें क्‍या प्रतिपादन किया गया है, क्योंकि "शब्दप्रमाणका 
वयं यच्छठ्द आह तद्मरुमाक॑ प्रमाणम्‌” हम लेग शब्द प्रमाण 
के मानने वाले हैं वेदादि शाखों में हमें जो कुछ कत्त व्याक- 
त्तंव्य बतलाया गया है वही हमारे लिये खोकत्त व्य है। हि- 
तीय॑ वैदादि शास्त्रों से किसी विषय के निश्चित ही जाने पर 
यह निर्धारणीय है कि महुष्य अपने प्राचीन इतिहासोंको देखे 
कि हमारे पूर्वजों ने उक्त विषयमें कहां तक अपने विचारोंको 
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2 किम 
पुष्ट किया है अभिष्राय यद है कि प्रत्येक जाति को अपने २ 
पूर्वजों के माने और किये हुये धर्मका अनुसरण ही सदा 
कर्च व्य है | ध्यालजी छिख गये हैं. कि “महाजनों येन गतः 
स॒ पन्‍था:” पूर्वज छोंग जिस मार्ग से चलते रहे वही मार्ग 
शेष और अभीए खान में पहुंचाने वाला है, भगवान्‌ मनुजी 
ने घर्मक्रा उपदेश करते हुए- 
तेनयायात्सतांमागं तेनगच्छल्वरिष्यते । 
इस छोकार्धद्वारा भी पूर्वोक्त अभिप्राय को व्यक्त किया 
है कि पत्येक मनुष्य को अपने पूर्वजों के सेवित संन्‍्मा्ग से 
ही गमन करना श्रेयस्कर है जो लोग वेदादि शाख्रोंके गम्भीर 
आशयों को समझने की योग्यता नहीं रखते उनके लिये यही 
श्रेयोउचुष्टान है. कि वे अपने पूर्वज्ष सेवित कार्यों को दी करें ॥ 
तीसरा डपाय यह है कि पिवेचनीय विपय में सामयिक 
चेंदादि शाखाभिज्न विद्वानों की सम्मति भीर कर्तव्य पर 
अपनी दृष्टि प्रसारित करे कि वे उल विपय को कतेंव्य मा- 
नते हैं या अकत्तंव्य, तथा उस से लाभ समभते हैं या नहीं .। 
चौथा उपाय यह है. कि विधेचनोय” विपय को अपने मानस 
सरोचर में अच्छो तरह से परिप्लुत करें और देखें कि उस 
को प्रभा हृदय को कहाँ तक आकर्षित: करती है. ज्ञिन कर्मों 
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के करने में किसी तरह का भयादि प्रारस्म में उपस्थित होता 
है और परिणाम में शान्ति पाप्त नहीं होती और चित्तमें शड़ा 
रहती है समझना चाहिये कि घह कार्य हेय तथा अनमुष्टे व है, 
या जित का आरस्म काम ऋोध लोभ मोहादि घियय पझचक 
कर्तुंक हो वे भी देय तथा परिणाम में दुःख पहुंचाने चाहे 
होते है ॥ 

स्रामान्य रीति से इस चार प्रकार की कसौटी में अच्छे 
बुरे कार्यों की परख को जा सकती है जिन के पास चारों 
प्रकार की कसौटी नहीं है वे किसी एक प्रकार की कसौदी 
से भी प्रत्येक हेय वा अकरणीय विपय का सम्यक्‌ विवेचन 


कर सकते ६ ॥ 
यहां हम प्रतिमापूजन को पाठकों के सामने चार प्रकार 


की कसौटी रखकर परीक्षा करने के लिये प्रार्थना करते . हैं, 
प्रतिमापूञजन को जिस समय हम पहिली कसौटी में कसते 
हैं तो उसे नितान्त शुद्ध और शह्लापडुकलडु शून्य पाते है 
क्‍योंकि वेद प्राह्मण दु्शंन उपनिषद्‌ रूझ्ृति भ्रौत और स्पार्त- 
सूत्र पुराण महाभारत, चाव्मीकीय रामायण आदि जो यावत्त्‌ 
शास्त्र हैं उन सच ही से प्रतिमा पूजन की कत्तव्यता सिद्ध 
होती है, सब शास्त्र एक राय से प्रतिमा पूजन को कत्त व्य' 
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और अनुष्ठेय धर्म समभते हैं, जिन में से सागर वन्डुवत्त्‌ 
पेदादि शाखोंके प्रमाण मैंने इस प्रन्थ में दिखाये हैं भौर कुछ 


थरहां भागे भी दिखाता हूं ॥ 35223 दे 
कासीट्प्रमा प्रतिमाँ कि निदानमाज्य 


क्रिमासीत्‌ परिधि: कआसीव । छन्दः कि- 
मासीत प्र उ्गं किमुक्ध॑ यद्वेवा देवम यज- 
न्‍्त विश्वे॥ ऋण अ० ८ अ०७व० ए८ मं० ३ 
अन्वयः । म्रश्नः-प्रमा का, परमेश्वर: 
कग्ा प्रमोयते ? 
उ०-प्रातमया । 
प्र०-निदानं निर्माणकारणं किम ? 
उ०--आज्यं ( प्राकट्यमान्र॑ गे प्रति- 
मानिर्माणं कत्तुं शक्बते तरेवकाप्टपापा- 
णमृदादिभिः कुर्यात्‌ । 
प्र०“परिधिः कः [ परिधोयते5स्सिल्लि- 
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ते पाराध:ः | स्थान कोद्शं स्थात्‌ सत्र 
मूत्ते: स्थाप्या ६ 

उ०-छन्दः छादनात्‌ छन्दं। हत्ति सिरु- 
बत्या छादिति स्थान स्यात्‌ अ्तरिक्षेसू- 
. क्ति पूजन न कायम । 

प्र०--उ, वितके प्र|गं गमनसाधरन यान 
किस । 

उ०--(गात्कमांप विमानरथधगजतरगन- 
रादकम्‌ ) 

प्र०-देवा विद्वाँस: देव॑ भगवन्तं किमु- 
ब्थमयजन्त कि वाग्विषय्ंमत्वा पूजयपन्ति 


उ०-न्‍यत्‌ यथा विह्वित्त स्थाच । 

इस मन्त्र में प्रश्नोत्तर हैं एक पद प्रक्षरूप है और उत्तर 
पद उत्तररूप है ऐसे मन्न्रोफों चाकोचाक्य कहते हैं, इस त- 
रह कई प्रश्ष और कई उत्तर इसमें हैं प्रश्नोत्तर इस तरह हैं ॥ 


नम 3 मा भेज भजन 
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प्र०-परमेश्वर की घमा क्‍या है, ( प्रमा शब्द यथार्थन्ञान 
का वाचक है जैसा कि नकंसंग्रह में कहा हैं ) ( तद॒ति नत्व्र- 
कारको5नुभवों यथार्थ: संत्र प्रमेत्युच्यते ) अभिप्राय यह कि 
परमेश्वर का यथार्थज्ञान किससे हो सकता है ॥ 
उ०-प्रतिमा-भर्थात्‌ प्रतिमा से ही इंश्वर का, यथार्थज्ञान 
हो सकता है| 
प्र०-प्रतिमा का कारण क्या है अथांत्‌ क्रिस चीज़ की 
प्रतिमा बनानी चाहिये ॥ 
उ०-जों विहित हो काप्ट पापाण धातु प्रभति की. 
प्रण-कंसे खान में प्रतिमा रक्‍्खे ? 
उ०-छये हुए खान में अर्थात्‌ खुले हुए स्थान में न रकसे | 
प्र>-पूत्ति को स्थानान्तर छे जाने में कैसा यान चाहिये ? 
उ०-ज्ञा उत्तम हो अर्थात्‌ रथ पाछकी हाथी आदि । 
प्र०-देवता छोय भगंबान्‌ का पूजन किस तरह करते हैं ? 
उड०-यथाबिहित अर्थात्‌ कत्तव्यविधायक शाख्रों में जेसी 
विधि छिखोहुई है उसो विधि से-- 
ज््यम्बक्यथजाम सुमान्चपाएवटडनम्‌ । 


 उर्वोरुकृसिव वन्धनान्‌ सृत्योर्म क्षी समा- 
इताद्‌ । यजु० अ० ३ मं० ६॥ 


जननी लत टीवी जनम मी. 
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सेथा चर तिरुक्तम्‌ू । अ० ९० खण्ड 2१ 
ज्रीणि अम्बकालि ग्रस्म स अम्बको झू- 
द्रस्तं ज्यम्वक्क बजासहे (सुगन्धिं) स॒छ्ठ- 
) ३ 2 
मकर न 0 ८5... ्ः ४ 
गान्चम्‌ (परष्टव््ठु नथू) परएकरारकामवी- 
वारुकमित फर्ल बन्धनादारोधनात्‌ सुृत्यो: 
सकाशान्मुजुस्त्र माँ कस्माद्त्येषामित्तरे- 
पा परा भत्रति। ह 
इस मन्त्र का महीध्रर ने भी यही भाष्य किया है 
इसका सोधा २ भक्षरार्थ यही है कि तीन नेत्रों वाठे शिवजी 
की पूजा एम करते हैं सुगन्धित पुष्टिकारक पका खरबजा 
जैसे अपनी छता से भह्ग हो जाता है, उसी तरह हम को 
खुत्यु से बचाकर मोक्षपद्‌ की प्राप्ति कराशये । 


यएपोएउन्तरादित्पे हिरण्यमथः पुरुषों ढू- 
श्यते हिरण्यश्मश्रहिंरण्यकेश आंप्रणखात्‌ 
' सर्वेएव्र सुबणेः । तस्य यथा कप्मासं पु: 


ब्> जि लत ब5 + 
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ण्डरीकमेवमक्षिणी .त्स्योदिति नाम स 
एप स्वेभ्यः पराप्मभ्यउद्तिः | उदेति ह 
वे सर्वस्य: पराप्मरुष: ॥ 
सूर्य भगवान्‌ भी एक ईश्वर की प्रतिमूत्तिं है इस श्रुतिका 
भी यही अर्थ है कि यह जो आदित्यमण्डल में हिरएमय पुरुष 
दीखता है जिसके खुबर्ण की ली डाढ़ी मुंछ और खुबर्णमय 
केश हैं जो न््ों से लेकर सम्पूर्ण सुत्रणमय है. उसके वन्द्र 
के लाछ २ चूतड़ों की तरह आंखें हैं चह सम्पूर्ण पापोंको दूर 
करे, सूर्य भगवान्‌ में इस प्रतिमूत्ति के न देखने का कारण 
दम लोगों का अल्पशक्ति विशिष्ट होना है ।। 
मुखाय ले पशु पत्ते यानि चक्षषि ते भव। 
त्वचे रूपाय संदूशे प्रतीचीनाय ते नम: 
॥४॥ जअड्ृभ्यस्त उदराय जट्गाया झा- 


स्थाय ते। तड़यो गन्धाय ते नमः ॥ह्षा 
अर्थ-इन भन्‍्त्रों का सीधा २ अर्थ यह है कि है पश्चुपते ! 
शिवज्ञी तुस्द्ारे मुख को नमस्कार है। है भवनाम शिवज्ञी ! 
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तुम्दारे तोन चक्षुओं को नमरुक्ार है। [सब प्राणियों के दो 
चक्ष होते हैं उनके लिये चक्कुषो ] ऐसा द्विवचन बोला जाता 
है परन्तु यहां ( चक्षूंषि ) ऐसा तोन आदि संख्या में आने 
वाला वहुवचन शब्द मन्त्रमें कहा है इससे पुराणादि में लिखे 
तथा ( ज्यस्बकं० ) मनत्रमें कहे शिवज्ञोके तीन नेत्र होने सिद्ध 
हैं। हे शिवजी आपकी त्वचा के! नमस्कार है। तथा प्रयक्ष 
दीखने चाले तुम्हारे रूप को नमस्कार है । हे शिवज्ञी चा 
झ़द्देव ! पश्चिममें रहने वाले तुमको नमस्कार है। हे रुद्रदेव 
तुम्हारे अंगों को नमस्कार है, हे रुद्र तुम्हारे उद्र नाम पेट 
को और जिह्मा नाम जीभ को तथा तुम्हारे मुख्य ताव्वादि 
को नमरुकार है। तथा तुम्हारे शरीरसे निकलने वाले गन 
को नमस्कार है। इन दो मन्‍्ह्रों में साफ २ साकार शिवकों 
नमस्कार कहा है। वेद में ऐसी साफ २ साकार की पूजा 
होने पर निराकार की पूजा का दावा महा मिथ्या है। नमः 
पद का अर्थ है कि प्रणाम करना, पंचोपचार तथा षोडशोप- 
धार पूजन में नमरूकार करना भी एक भ्रकार की पूजा है । 
अमरकोषादि में लिखे ( मूत्तिः काठिन्यक्राययों: ) के अजुसारः 
शरीर भी मूत्ति' है उस की पूजा करना भी मूत्ति पूजा है । 
यदि कोई समाजी महाशय कहें वा हृठ करें कि हम उक्त “दोनों 








( ४४ ) 





'पस्तरों का अर्थ किसी मलुष्य पर छगावेंगे कि हे मलुष्य तेरे 
मुख को नमस्कार है तो मनृष्य के दो ही भाखें होती हैं पर 
मनत्र्मे (चक्षृपि) बहुचलन कहा है सो देवोंमें सी एक शिवजी 
ही तीन आखों बाले हैं तिस से मनुष्य में मन्त्रार्थ किसी प्र- 
कार भी नहीं घट सकता । भर छ्वितीय इंली वात को धुष्र 
करने के लिये उक्त दो मन्त्रोंसे पूर्व उसी प्रकश्णुमें मन्त्र ३ देखो 
नमस्ते रुद्र कृण्मःसहलाक्षायामस्थे॥३॥ 
अर्थ-है अमर्य नाम भनुष्य से भिन्न रुद्रदेव ! सहस््ाश्ष 
नाम रुप आपको हम नमस्कार करते हैं। यहां मनुष्य का 
निषेध कर देने से मनुष्य अर्थ नहीं लिया जा सकता। तब 
सिद्ध हुआ कि साकार नाम सूत्ति गान शिवजी की पूजा वेद 
में विद्यमान है। बेदमें साकार देवपूजा के हजारों प्रमाण हे 
उनमें से यहां केबल नमूना मात्र दिखा दिया है। चेद में 
विष्णुके अवतारों का भी चघणंन है उसी से रामकृप्णादि 
भगवान के विन्नहों का पूजन भी सिद्ध है। अब आगे सन- 
सद्वति के प्रमाणों से भी सब चर्णोंचा आश्रमों के लिये 
मूत्ति पूजा दिखातेहैं। उत्त में प्रथम ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्य . 


तीनों वर्णके अह्यचारियों के लिये, मनु ज्ञी अ० २। १७५ में 
लिखते हैं कि-- | 


8५ ) 


सेवेतेमांस्तुनियमान्‌ ब्रह्नचारीगुरीदसन्‌ । 

शुरक्ती सेत्रा झ॒ुश्नपा करता हुआ द्विज् ब्रह्मचारों जागे 
लिखे कार्मोंझा नियमसे सेव करे अथांत्‌ नित्य करे-उन सि- 
यमोमे से सबसे पहिले तीय कार्मोंकों नियमसे करनेके लिये 
मठुजी कद्दते है कि-- 


१० थव्क्क धो ५ श्र है ० 6०2८ ९ 
फनत्यस्तात्वाशाचकपाट्ट्वा घापतुतपणपरऊ 
देवताभ्ययनंचव समसिदाधानसेबच ॥९०६॥ 
नित्यप्रति स्तान करके प्रथम देव, हपषि धथा पितरोंका 
तर्पण अपने शृद्योक्त चित्रि से करे, तदनन्तर शिवादि देच 
प्रतिमाओंका अभ्यश्रेन नास सम्मुख पूजच करे तिसके वाद 
विधिपृर्वक समिदाधान कर्स करे। यहां देवताभ्यचंन पदसे 
भाता पित्ता शुरु आदे किसी महुष्यका आदर सत्कार इस 
लिये नदीं लिया जा सकता कि इसी मनुके द्वितीयाध्याय में 
माता पिता शुरु आदि सान्‍्योंकी पूजा, आदर, सेवा पृथक २ 
कही है। अग्निदोंच्रका विधान सखीक श॒हखके लिये है, 
अग्निहोन्नके स्थानमें प्रह्मचारीके छिये समिदाधान कर्म है। 


पाणिनीय अशाध्यायी अ० ५ पा० ३। यू० ६६ के अठुसार 
8 


( ४६ ) 


विकिकिदक मिशन की उत + अमल लि 
' बासुद्देव तथा शिवकों प्रतिमाओंका नाम भी कान प्रत्ययका 
छुप्‌ दो जानेपर वासुदेव तथा शिव द्वी द्वोता है, इसीके अज॒- 
सार देवताकी प्रतिमा का नाम भो कनका लुपू हो जानेसे 
देवता ही वोछा जायगां । [ चासुद्देवसय प्रतिकृतिचासुदेवः । 
शिवल्य प्रतिकृति: शिवः । देचताया: प्रतिकृति्द बता । वस्या- 
अस्यर्चन देवतास्यचेनम्‌ ] मचु में कहे देवताभ्यचंन पदका 
स्पष्टार्थ विष्णु शिवादि देवोंकी प्रतिमाओंका पूजन त्रह्मचारी 
को नियम से करना चाहिये यही सिद्ध दोता है। यदि कोई 
आर्यसमाज्ञी इस देवताउम्यर्चन पदका अन्य कुछ थर्थ सभा 
के वीच विद्वानोंके सामने करदे तो उसे १०००) ० हम द्र्गे 
मजुके टीकाकारों को राय देश्नप्रतिमा पूजने क्वी रुपष्ट है-- 
गोकिन्द्राज:-देवतानां हरादीनां 
| टू पु ३१5. फल 
युण्पादताचउचस्‌ । रचाउचाधथ-अत्तः प्र- 
शो मेद्ने बेतर .॥०० को 
तच्चान त्पूजनाव बानसू । सबझ- 
प्रा 5 जी 
नारायण:-देवतानामचन पुष्पादी: । कु 
हि] 
सा का का की ब्रा | सु 
ह्ल्कः आतसादहुप हारहराददबपूजनप्त्‌ 
मजुरछति के टीकाकार पं० गोविन्द्राज जी कहते हैं किः 


( ४७ ) 


(हक अनन७ ७३७५४ ५५ ज०$7७ ४, 
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पा च 


यहां देवता शब्द से शिवादि देवता अभीए हैं पुष्पादि से पू- 
जब फरना देखताभ्यचंन कद्दाता है। मेधातिथि कहते हैं कि 
यहां प्रतिमाओं ही का पूजन भभिमत है, सर्वश नारायण और 
ऋुब्लूकमट्ट को भी यद्दो मत खीकृत है। पाणिवीय मशध्या- 
यी-अ० ५। ३। ६६ ॥ 
जीविका्े चापण्ये, सन्नस्मोपरि- 
भाप्पस यासत्दता: सम्मात पूजाथास्ता- 
सु-भविष्यति । अन्न क्रैयटः-या: परिशह्य 
गहारगहसठान्त ताखत्वथ: ॥ 
भांपार्थ-जों प्रतिमा जीविकार्थ दों पर चेंची न ज्ञावें उस 
अर्थ कन्‌ प्रत्यय का छलप होता है। महाभाष्यकार पतश्चक्ि 
सुनि का अभिप्राय केयट ने तथा तत्ववोधिनी टीफाकार ने 
यह दिखाया है कि जीविकार्थी छोग जिन देवी देवताओं की प्र 
_सिमाओं को छेकर घर २ में दर्शन कराते हुये जीविका करते 
हैं उन प्रतिमाओं को चेंचते नहीं इस से चहां कनका छुप्‌ हो 
जायगा। उक्त सूत्रपर सिद्धान्तकौधुद्दोंकार ने लिखा है कि- 
देवलकानां जीविकार्थासु देवप्रति- 
क़तिप्विद्म । तत्वत्ी थिलीकारः-याःप्र- 


( ४८ ) 
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तिमाः प्रतियहाय शहादुबह भिक्षमाणा 
अठन्ति ता एक्मुच्यन्ते देबहका अपि 
त एवं भिक्षवोउथिप्रेता: । यारत्वायत- 
नेष प्रतिष्ठाप्यन्ते तासूत्तरसूत्रेण . लप्त- 
दुक्तम्‌। अर्चासु पूजनाहांसु चित्रकर्मध्व- 
जेषच । इवेप्रतिकृतीलीपः कनोदेवपथा- 
दिष | चित्रध्वजाभ्यां तदुगताः प्रक्रतयों 
लक्ष्यन्ते । चित्रकर्मणि-अर्जनः ठर्थोंघन 
ध्वजेष-कपि: गझुड़,, सिंह: । शज्ञांध्व- 
जेष॒ सुपर्णसिंहसकरशाद्यो भवन्ति ॥ ह 
भाषार्थ--देवछक छोगों की ओ मूत्ति जीविकार्थ होती 
देकि जिनको छेकर वे लोग घर २ भिक्षा मांगते हुए डोलते 
हैं वे द्वी प्रतिमा जीविकार्थ अपर्य हैं और वे ही भिक्षक देवल 


कहते हैं। अर्थात्‌ मन्द्रों के पुज्ञारियों का नाम देचल नहों 
है। इसलिये मन्द्र के पुजारियों का श्राद्ध में मनु का कहः 


( ध६ ) 
निषेध नहीं है! । संसक्तत के आयतन शब्द का अर्थ देवमन्दिर 
है। सामवेद की भ्रुति ( देवतायतनानि कम्पन्ते ) यहां देव' ' 
मन्दिरों का कांपना भी एक आश्चर्य दिखाया है। जो पतिम्ा 
देवमन्द्िए शिवालयादि में स्थापित की ज्ञाती हैं। उन्त में 
( देवपथादिश्यश्च । ५ ३। १०० ) पाणिनोय सूत्र से कन्‌ 
प्रत्यय का लुप द्वोता है। प्रतिकृत्ति था प्रतिमा तौन प्रकार 
की हीती है। ०क तो खुचर्णादि धातुओं की था पत्थराईि 
की बनी देव प्रतिमा जो मन्दिरादि में घर के, पूजी जाती है 
उनका नाम भर्चा है वे ही मुख्य हैं। दूसरी दीवार पंर खींचे 
चित्र था कागज पर बने फोटो और तीसरी ध्वज्ञाओं पर गरु- 
ड्रादि की प्रतिमा कि जो राजादिकी पताकाओं में होती हैं। 
इनमें पहिली प्रतिमाओं को ही पूजनाई कद्दा माना है, उन्हों 
की पूजा ब्रह्मचारी के लिये मंछुजी ने ऊपर कही है। 
और शहस् के प्रकरण में देखिये । मंचुण० अ० ४ । ३६ । 


सदड्रांदिव्तंतिप्र घृतमघचतुष्पयम्‌ । 
अर्थ-खुदी मद्दी, गो, देवता की प्रतिमा, ब्राह्मण, घी, मधु 


चौराहा, मार्ग में चलते समय ये आाचें तो गशहर्थ पुरुष इनका 
प्रदक्षिणा करके जावे घोडशोपचार पूजन में श्रदृक्षिणा भी पू: 
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जन है। यहां भी देवतपद से सव टीकाकारों ने देवता की 
प्रतिमा ली है तथा मनु? ० ४ । १४० । 


देवतानांगुरोराज्ञः स्तावकाचार्ययोस्तथा। 
नाक्राभेत्कामतरछारयां बस्चुणो दीक्षित- 
स्पच ॥ 
स्ेघारतिधि:-प्रतिकृतयोतत्र॒ देवता- . 

स्तार्सा छायासम्भवातत्‌ । सर्वज्ञनारायणः 
दवतानों देवाचोनाम्‌। कुल्लकः-दे वदा- 
ना पाषाणादिमयीनाम्‌ । ननन्‍दुनः-देव- 
तानां देवताप्रतिमानाम्‌ ॥ 

भाषाथ:-गृहसख पुरुष देवतादि की छाया पर पग धरके 


न निकले यहां भी देवता पद्का अर्थ ऊपर चार टीकाफारोंने 
देवता की प्रतिमा लिखी है और भी देखों मनु० अ० ४। १५२ 


धताह्लएवकुवीत देवतानांचपजनम्‌ । 
अर्थ-ग्रृहस्त्र ब्राह्मणादि द्विक्ोको पूचाह्ममें नाम मध्यान्हसे प 
हिले देवताकी प्रतिमाओोंका पूजन करना चाहिये | मजुजीके 








( ५१ ) 


ऋकथनालुसार दक्षसुए तिमें दिलके आठभागोंमें सब कर्मोका 
विभाग करते हुए पृ्चक्षि में देघपूजाका समय नियत किया 
है। तदमुसार पात्टिक सूनावली भादि पुस्तकोंमें प्रातःकाल 
क्िधि पूर्वक शौच स्थान करके सन्ध्या अस्निद्योच्न, वेदास्या 
सानन्तर ४ घड़ी दिन चढ़े बाद देवमूत्ति योंके पूजनका विधा- 
न लिखा है ॥ 


दैवतान्यभिगच्छेत्त घा्मिकांश्रद्विजोत्त- 
मान्‌। हुश्वरं चैत रक्षार्थे गुरुमेव च पर्वसु॥ 
मन्नु० भ० ४। रण३॥ 

भनु जी कहते हैं कि गदख ब्राह्मणादिकों चाहिये कि अ- 


मावास्यादि पर्व दिनोंमें प्रसिद्ध बड़े २ देव मन्दिरोंकी देध 
प्रतिमाभोके सम्मुख धर्मात्मा ब्राह्मणों के तथा राजा -और 


शुरुके पाल अपनो रक्षा के छिये दर्शवार्थ जाया करें और भी 
देखिये ॥ । 


सद॒क्रमध्वजयछ्टीना प्रतिमाना व भेदक:॥ 

| मन० आझ० €-रदपू 
इस श्लोकमें मनुजी ने राजा के लिये आदेश किया है 

“ कि चालोंसे उतरनेके छिग्रे जो पुल घने हुये होते हैं उनको 


( ७२ ) 


ध्यजयण्ि नाम वाल्यवम जो.जल नापनैकी लक्षड़ी :होती है 
उसको और देवताओं की प्रतिमा तोड़ने चालॉकों राजा 
दए्ड देचे । 
... अविरद्ठतिमे लिखा हैं कि 
 वापीकृूपलड़ागानि देवतायतनानिच । 
अक्षप्रदानमारामः पूतेमित्यमिघीयते॥ 
धाचली, कुंभां, सरोचर, देववाओंके मन्दिर, सदाचत्तं 
धाग वलधाना, इन सब कर्मोंको पूच्त कहा जाता है इससे 
सांफ विदित होता है कि मतु आदि ऋषियों के समय मूत्ति 
पूजा एक नेत्यक कर्म माना जाता था देवताओं के मन्दिर घन- 
वाना खोग अपना धर्म समझते थे प्रतिमाभोंके तोड़ने बाहों 
'को बृणड दिया ज्ञाता था। ऐसे प्रवक प्रमाणोंके रहते भी 
हट धर्मकों खीकार करके मूत्ति पूजाकों चेद्थिरुद्ध कहना 
केचल लछालवुभक्कड़ों ही का काम द्ों सकता है । खा० दया- 
ननद्‌ जी ने जिन अ्न्धों को प्रामाणिक माना है उनमें से' एक 
झुक्रवीति भी है इस झुक्रनीति के चतुर्थाध्यायमें शुक्राचार््य- 
जीने मन्दिर तथा मूर्चि थोंके बनाने के नियम छिखें हैं तथा 
सूचि योंका परिमाण भी नांना प्रकारले वर्णन किया है. उस 
के केवल २ श्लोक यहां दिखाते हैं ॥ 
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एवंविधान्नपोराष्ट हे वान्संस्थापशेत्सदा। 


त्ति ३ >प का गे च 
सातंसुचत्सर तपामत्खदान्सब्यमाचरंता 

इस का धाशय यह हू कि राजा छोग अपने राज्य में मृ- 
स्तियों को खापित करें और प्रतिवर्ष उनका उत्सव करावें। 


देवालयेनानहीनां सूसिंभस्नांनघारगबेत। 


प्रासादांश्वृतथादेवाजु ्लिदुएटत्ययत्नतः॥ 
अ० ४ एलोक ५२१ 
देचालयोंमें टूो फूदी मूत्ति को न रहने दे किन्तु राजा 
को उचित है कि टूटे ह2 मन्दिर और प्रतिमाओंका संस्का- 
र करता रहे। 
इन सब प्रमाणोंसि स्पष्ट है. कि मूत्ति पूजा सर्चधा वेदा- . 
चुकूल है तथा वेद्कि मत्ानुयायियों का आन्हिक कत्त व्य है 
भव दो एक उदाहरण इस वात के और दिखाये जाते हैं कि 
हम छोगों के पूर्वज प्रतिमापूजन को ठीक मानते रहे और उ- 
नहोंने तदनुकुछ आचरण भी किया, महाभारतके आदिप्य में 
एक उपाख्यान उस समय का मिकता है जब -छि हस्तिना- 
पुर में द्रोणाचार्यज्ञी पाण्डब और कौरवोंकों अख्र शिक्षा दे 
: "रहे थे उनकी प्रशंसा खुन कर प्रतिदिन भनेकों क्षत्रिय उनके 
पास धलुर्चेद्‌ बिचा सीखनेके लिये आते थे |, $ 





( ५४ ) 





ततेतियादराजस्य हिरण्यधनुपः सुतः । 
एकलब्यीमहाराज द्रेणमभ्याजगालह ॥ 
तसतंप्रतिजआह नैपादिरितिचिन्तमनु । 
शिष्यंधलुपिषमज्ञ-स्तेपामेवान्ववेश्या ॥ 
सतुद्रीणस्थशिरसा पादीशह्यपरन्लपः । 
अरप्यमलुसम्प्राप्य छृत्वादरेणंमहीमयम््‌ 
तस्सिव्ञाचायबृत्तिजु परमामास्थित्तस्तदा 
इष्वस्त्रेयागसातरथे परंनियममास्यित/॥ 
परयाश्हुप्रेपेते! बेगेनपरमेणच । 
विम्लेक्षादानसन्धाने लघुत्व॑परमा पसःझे 
महासासत आदिपर्य अ० १३७ 
इस अध्यायक्षे ३० रोकों में पएक्रलव्प फे चरित्रका चर्णन 
है, जब द्ोणाचार्यकी अशशसा दूर २ तक्र फौछ गई तो एक 


दिन निपादराज हिरण्यघनुक्रा पुत्र एकलूच्य द्ोण [के पास 
4 
भजुचिधा सीखने के लिये आया द्रोणाचार्य ने उसे शद्र॒ ज्ञान 


( ए५ ) 


कर घनुर्थद फी शिक्षा न दी तव बह मन में द्रोणाचरार्य को 
गुरु मात कर शोर उनके चरणों को छूकर बन में चला गया 
और चहां द्लोणाचार्य की एक मद्दी की मूर्ति बना कर उसके 
सामने घलुचरिद्या सोसने लगा श्रद्धा की अश्रिकता भर चित्र 
की एकाग्रनाओे कारण बग थोड़े ही दिलों में घठु बिया में अ- 
घछा निपुण हो गया, एक बार द्रोणायायके साथ कोरव 
और पाएडच झगया खेलनेफे लिये बनमें गये, उनमें से किसी 
के साथ एक छुत्ता भी गया था, चद कुत्ता इधर ऊधर घूम- 
ता वहाँ ज्ञा निदाला कवि जहाँ एक लव्य भ्रतुधिद्या सीख रहे 
थे, छत्ता उनको देख कर भूंकने छगा तब एक रब्य ने सात - 
तीर ऐसे मारे फि जिस से कुत्ते का मुंह चन्द्र हो गया चहद 
कुचा पाएडवों के पास आया, सब पाएडबॉन इस अद्भुत रीति 
से भारने घाले को तलाश किया तो क्‍या देखते हैं कि एक 
लब्य सामने एक मद्दी की मूत्ति रक्खे हुण घन्रुवियया 
सीख रहे हैं। 

अजुन में पूंछा महाराय ! आप कौन हैं एकलूघ्य ने अप- 
ना नाम पता बताया और कहा कि हम द्रोणाचार्य के शिष्य 
हैं, अर्जुन द्रोणाचार्य के पास गये और कहा कि मद्दाराज ! 
आप ने तो कहा था फ हमारे शिष्योमें धनुविद्या में तुम्हीं 


( दे ) 


सबके अग्रणी होगे परन्तु एकलव्यको आपने मुझसे भी अच्छी 
शिक्षा दी है, द्रोणाचार्थ ने कहा कि मं तो किसी भी 
एकलव्यकों नहीं जानता चल्ों देखें कौन है, चह्दां ज्ञानेपर 
एकलब्यने द्रोणाचार्यका पदरज मस्तक पर धारण किया और 
कहा कि आपकी सूक्ति की पूजा से हो मुक्ते यह योग्यता प्राप्त 
हुई है आप मेरे शुरु हैं, द्ोणाछार्य ने कहा कि तो फिर ह- 
मारी गुरु दक्षिया दो, एकलव्यने कहा कि आप जो कहे सो, 
में देने को तथ्यार हूं तव द्ोणाचायं ने उसका अगूठा देक्षि- 
णा में मांगा और एकलब्य ने देदिया, अगूठा न रहनेके का- 
, रण फिर एकल्व्य में चैसी लाधवता न रही और द्ोणाचार्य 
की प्रतिज्ञा मी पूर्ण हुई । देखिये पाठक ! दोणाचाय की फ- 
ट्पित मृत्तिके पूजन से ही एकलव्य अर्जुन से भनुविद्ा में 
'उत्क्ृष्ट हो गया था फिर जो छोग अहरद्दः देवपूनन करेगे 
उनके कौन से मनोस्थ सिद्ध न होंगे ॥ 
अब चॉद्मीकीय रामयण ( जिसे संस्क्तत साहिल में 
आदिकाउ्य होनेक्की महिमा प्राप्त है) को भी देख लीजिये 
जिस समय मर्यादा पुरुषोचम रामचन्द्रजी रावणादि राक्ष- 
सोॉंको मार कर पुष्पक चिमान द्वारा छोटे तो सख्रीताज़ी को 
उन्होंने उन २ ख्थानोंका पता बताया कि जहां २ पर वे सीता- 
जीके वियोगमें घूमते रहे थे रामचन्द्र जी कहते हैं. कि-- 





( ०७ ) 
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एतत्त हुश्यतेतीथं खागरस्थभहात्सनः । 
यज्ञसागरलचलोय तांसात्रसजितावयम्‌ 0 
एपसेतमेंसावलु: सागशेलवणाणंणे । 
तवबहिताविशालाधड्षि नल्सेतःसुद॒ष्कर: 0 
पश्यसामरमक्षोस्यं बेंदेहिनरुणालयल्‌ । 
अपारभिवगजेन्तं शंखशुक्तिसमाकुलम्‌ ॥ 
हिरण्यनाअंशैलेन्द्रं काझुलंपश्यमेथिलि । 
विश्वमाथहुनमतों भिल्वासागरस ल्थित्तम्‌ ॥ 
एचत्कक्षीसमुद्रस्य स्कन्धावारनिवेशनस्‌। 
अन्नपबंम हादेवः प्रसादमकरेद्विमः ॥ 
एतत्त दृश्यतेतीय सायररु्यमहात्मनः ॥ : 
सेतवन्चइतिख्यातं त्रैलोक्यैन च पूजितम | 
एतर्पविज्नंपरल॑ सहाणतकनाशनम ॥ , 


रामचन्द्रजी कहते हैं कि हे सीते ! यद समुद्र का वीर्थ 
दीखता है. जिस जगह हमने एक राजिकों निवास किया थो, 





( ०५८ ) 
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यह जो सेतु दीखता है इसे नलकी सद्दायता से तुम्हें प्राप्त 
, करने के लिये-हमने ही वांधा था, जरा समुद्र को तो देखो 
जो धरुण देवका धर है कैसी ऊ'ची २ लहरें उठ रहों हैं जिस 
का ओर छोर नहीं दोखता, नाना प्रक्रारके जल जन्‍्तुओं से 
भरे और शंख शोर सीपों से युक्त इस समुद्र॒मेले निकठे हुए 
सुवर्णमय इस पर्वठकों देख जो हलुमानके विश्रामार्थ सागर 
के चक्षणल को फाड्कर उत्पन्न हुआ है। यहां पर विमु 
व्यापक महादेवज्ञी ने हमें वरदान दिया था यह जो मद्दात्मा 
समुद्र का तीर्थ दौख़ता है इसका नाम सेठुवन्ध है और तीनों 
छोकों ले पूजित हैं यह परम पवित्र है और महापातकों को 
नष्ट करने वाला हैं, इन अन्तिम दो श्लोकों पर घादमीकीय 
शमायण के टोकाकार लिखते हैं-- 


#€.९ € ९ [अक 2 + 
बैतोनिं विन्नतार्िहुंत समुद्रप्रसादा- 
नन्तर शिवस्थापनं रासेण क्ृतमिति ग- 
हे €्‌ जि हुए. ओके, 
म्थते कूमपुराणे रामचरिते तु अन्नस्थाने 
स्पष्टभेव लिटृस्थापनमुक्त' स्व॑त्स्थापि- 
| अक हक [4] | 
सलिहृद्शनेन बल्नहत्यादिपापक्षयों भत्रि- 


( ५६ ) 
पज्यतीति सहादेववरदानं च स्पष्ठमेवोक्तं 
सेत दृष्ठा समुद्गस्ण ब्ह्ह॒त्यां व्यपोह- 
तीति झुघूते: ॥ 


सेतु निर्चिघ्न पूर्ण हो एतदर्थ रामचन्द्रजी ने समुद्र॒प्रला- 
दानन्तर यहां शिवसूलि का स्थापन और पूजन किया था, 

पुराण में तो इस प्रकरण में रामचन्द्र जी का लिडुस्थापन 
कर मदादेवजीके बरद्ान का रुपष्ट वर्णन है तुम्दारी स्थापित 
की हुई शिवसूतिंके दर्शन करने से ब्रह्महत्यादि पापों का क्षय 
होगा, और रूछू॒ति में सी लिखा है कि समुद्र का सेतुद््शन 
करने से महापातकों का नाश होता है ॥ 

महाराज दशरथ ज्ञिस समय रामचन्द्र जी के घियोग में 
रुत्युज्भरत हो गये थे तब भरत जी भपनी ननसाल में थे उनके 
बुलाने के लिये दूत भेजा गया जिस समय सरतजी अयोध्या 
के समीप पहुंचे तो उच्हों ने अनेक अशुभ चिन्ह देखे बे 
कहते हैं-- ह 


देवागाराणिशू त्यानि नभान्‍्तीहयथापुरा। 
देवता्चा:प्रविद्ाद्न यज्ञगोष्ठास्तथैवच ॥ 


( ६० ) 


देवताओं के मन्दिर सूने दीखते हैं आज बसे शोभायमान 
नहीं हैं जेसे पहिले थे, प्रतिमायें पूजा रहित हो रही हैं उनके 
पर धूप दीप पुष्पादि चढ़े नहों दौखते यक्षोक्रे खान भी 
यश्ञकार्य से रहित हैं ॥ 

इन खब प्रमाणों से रुपच्ट प्रकट है कि मूर्तिपूज्ा सनातन 
है, त्रेता और द्वापर तक्त का जो दृत्तान्त मिलता है डन से 
झुपप्ट प्रकट है. कि यहां बड़े २ देवमन्दिर थे जिन में नित्य- 
पूजा होती थी, विद्वान्‌ पूजा करते थे समय के प्रभावसे कुछ 
मन्‍्द मतियों ने साधारण लोगों के चित्त में यह्द भ्रम उत्पन्त 
किया है कि.सूत्ति पूणा सनातन नहीं ऐसे मन्द मत्तियों के 
कार्य पर सिवाय शोक मे और कप्रा कहा जावे वे खयं गे 








में गिरे हुए हैं और दूसरोंको भो गिराना चाहते हैं इसी छिग्े 
छोटे २ टू क्टों ओर पुस्तकों द्वारा सूर्सिपृद्ता का अस्तित्व 
धार्मिक भ्रद्धालुओंके हददसे मिटाना चाहते हैं यद्यपि उनका 

ह भयास व्यर्थ हे क्योंकि आस्तिक हिन्हुओं को देवपूजा 
पर पूर्ण विश्वास है और थे इस घि*्वाससे कभी च्युत नहीं 
दो सकते तथापि साधारण छोग जिन्हों ने कि शास्त्रों का 
अचगाहन नहां किया है अपने कर्तव्य मार्ग से च्युत दो जाते 





(६१ ) 


है वे लोग यदि निष्पक्षपात टृण्टिसे इस पुस्तक में लिखित भ्र- 
माण और युक्तियों पर घिचार फरंगे तो वे मूर्तिपूजा के घि- 
पयेमें बहुत कुछ घप्रक संकेंगे, अब प्रद्छत्न गांस्तिकोँ के कुंछ 
उन कुन क्रो छा उचर यहाँ पंर जोर लिश्ष दिया जाता है जो 
कि दे साधारण लोगों से उन्हें अपने फत्तव्य पथ से च्यूद 
फराने के लिये किया करते हैं | कुछ प्रश्नोंका उत्तर पद्दिले भी 
लिखा गया है पर तथापि ( शड्भभिःसवमाक्ान्तमन्न' पान॑- 
चभूदले ) शह्रासे फुछ खाली नद्दीं दे जद्ां पर शंका, का कुछ 
भी प्रसंग नहीं एँ चद्दां पर भी प्रच्छन्न नास्तिक नयी २ शड़गये 
निर्माण फरलेते हैं इसीलिये भगवान भ्रीकृष्णचेन्द्र जी कह 
गये हैं कि ( न चुद्धितेदं जनयेत्‌ ) बुद्धिमें भेद उत्पन्न न करे 
पर हमारे प्रचछक्ष नास्तिकों में न जाने फेसी उछटी चुद्धि स- , 
माई है कि थे सर्वलाधारण फो भ्रद्धा और भक्ति से च्युत क- 
रना ही अपना फर्तव्य समर बेठे हैं ॥ 





प्रच्छन्न नास्तिफों का पहिंला आक्षेप यध्द है कि चेद्‌ के 
निम्न मन्ध्रमें सूत्तिपूजाका निषेध है । 


.. सपर्यगाच्छुक्मकायमत्रणमस्नाविरछेशु- / 
। ड्ंमपोपविद्धंस.) कविर्म नीषीपरिशृःस्वयस्भूर्या- 
हु घ ह २ ६ 


(/६२ ) 


नमन -ममन«++ जे कमी अेन- की सनम हा क+ सनम 


यातय्यंतोईर्यान्‌ व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यःसमाभ्य:॥ 


इस भन्‍त्र में जो भकाय शब्द हैँ उससे विद्ित होता है « 
कि परमात्मा शरीर रहित है, परन्तु यह उनका केघल अध्लान * 


. है क्योंकि इसी मन्त्र में जो 'भनश्नणमू, और 'अस्ताधिस्म्‌ , ये 
दो चिशेपण हैं इतका कर्थ दाता हैं. कि चंद धाच आंद से 
रहित है तथा नस साड़ी के बन्धन उसमें नहीं हें, यदि पर- 
मात्मा के शरीर धारित्व का हं निषेध इस मन्त्र में अभिप्रेत 
होता तो अकाय शब्दसे ही पूर्ण सांद्ध हासकती थी कि बढ़ 
शरीर रहित है फिर यद्द कथन कि उसमें नस नाड़ी के बन्ध्न 
नहीं हैं भार वद धातवर रदित भी है, व्यर्थ हैँ जान छी।जये कि 
किसी देवद्स नामधारी व्यक्तिके कोई पुत्र नहों हूँ और काई 

_महुष्य कह कि देवदत के कोई पुत्र नहीं है मोर चद गोरा 
भो बहों आर लम्बा भी नदों हूँ, जेसे यह कथन व्यर्थ है टीऋ 
उसी तरद्द उक्त मन्त्र में भी उक्त दोनों पदों की व्यर्थता सिद्ध 





है परन्तु चहां ईश्वर का शरीर रहित होना अभिप्रेत् ही नहों 
है किन्तु अभिप्राय यह छै,कि काय शब्द चिञ्चयमे धातु से 
बना है जो शरोर सश्ित कर्मॉमें से चनता हे बह काय कहाता 
है, परमेश्वर का शररार कर्म जन्य नहीं है इस द्ोछ॒त में यद्द 
कथन भी ठोक चनज्ञाता है कि वह नस ताडी के वन्धनों से 


( ६३ ) 


रहित है, क्यों फि उस परमात्माफा शरीर दिव्य है जिसमें फोडा 
फ्रसी तथा तस नाड़ी आदि कहों हैं, और इसी मन्त्र में जो , 
खयम्पू! पद है इससे भी एप प्रकर है कि ( ख़यं भवतीति 
खयस्मू। ) जी खय॑ शरीर घारण करता है.घद्दी खयम्भ है. 
यह तो टोफ ही है कि मूत्ति साकार की होती है, इस लिये 
तो परमारता का उभयरझूप शास्त्रों में छिखा है | 
उनयंवा एतत्मजापतिनिरुत्तपानिरत्ताश, 
परिमितध्ापरिमितश । द्रे वाव ब्रह्मणो झुपे' 
मृत्त ज्ञामत्त झु । असंख्यामृत्त यस्तरुष निष्पत- 
न्ति शरीरतः । इन्द्रों मायाभिः पुरुरूपईयते । 
इत्यादि प्रमाणों से रुपए प्रकट है कि परमात्मा के दौनों 
रूप हैं, परमात्मा के साकार रुप की द्वी मूत्ति बनाई जाती 
है । प्रच्छक्ननास्तिकोंकी द्वितीय शद्भा- यह है कि वेदमें निम्न 
लिखित मन्त्र द्वारा सूत्ति पुजनक्ता निपेध है शुण्यज्ञु-अ०४० 
अनन्‍्धन्तम:यविशन्ति येइसस्मतिमुपासते । 


ततोभ्रयद्रवत्तेतमों य॒ उसस्भत्या«रता: ४ 


प्रचछन्ननास्तिक कहते हैं. कि इस भन्‍्त्र का यद्द अर्थ है 
कि जो लोग कभी उत्पन्न न होने वाली प्रकति को उपासना 
फरते हैं वे भ्रन्धकारं में गिरते हैं और जो संभूति भर्थीव्‌ 


30+०७०५२०२५२५०९२०३००००७०७० 





(! 54.2 ) ॥ 


फार्य जगत फी उपासना करते हैं.वे उससे-मी घेथिक जँ- 
न्थकाए में गिरते हैं. इनका यद भर्थ -टीक है पर सवातंनथन 
प्रियों पर इससे फोई दोप नहीं भा. सकता क्योंकि सर्वान 
घर्मो कीई.भी जह माया का उपासक नहों' संभी ट्वन्दू लोरा 
विष्ण शिवादि नाम रूपात्मकएक्र चेतन त्रह्मके ही उपासक हैं 

उपसक्त मन्त्र में कार्य कारण रूप जह-माया के उपांलक 
थौद्धादि ,नास्तिकों का खएडन है थे ही दाद्शायतन जड़ प्रकृ- 
त्यशों के'डपास़क हैं इसो लिये उन्हीं की निन्‍्दा दे जिस त- 
रह शरीर रूपी अध॒िप्ठानकी पूजा सत्कार करने से चेतनात्मा 
प्रसन्न होता है तद्वत्‌ सूत्ति रूपी अधिप्ठान के द्वारा द्वी परमा- 
त्मा की पूजा की जा सकती है भाधार से आधेय की पूजा 
यक्ति सिद्ध हे कोई वुद्धिके शत्र कह बठते हैं कि श्रीमद्भाग 
बत के निम्नश्लोक में मूत्तिपूनकों को गधा बताया गया हैँ 
पर विचार पू क देखिये तो मू्तिपूजकों को तो नहीं पर हू 
मूत्तिपूजा के विरोधियों को अवश्य यद्द उपाधि दी गई है। 
शोक यहहैं-.. * 

यरत्वात्सबुद्धि;, कुणपैचिचातुके' स्वधीः क- 
लत्नादिषु भौसइज्यघीः । यस्‍्तीयंबुंद्धिः सलिले- 
न कहिचिज्ननेण्वमिज्ञेषरवगेखर: ॥ 


( ६५ ) 
इसका यथार्थ जर्थ यह है फि जो मनुष्य दुर्गन्धित घाहु- 
घय सम्बलित शरीर में आत्मचुद्धि फरता है यानी शरोर फो 
ही भात्मा समभता है, त्रो पु्रादिकों में जो खधीः भर्थात्‌ 
उनकों भपना मानता है जिसकी भमिनिर्मित चस्तुओमें पूज्य 
बाद्धि दे और जल में जो तीर्थ चुद्धि रखता है भौर कभी भी 
पदिडत मनुष्यों में जो पूज्य युद्धि नहीं रखता घद्द ऐसा है 
जैसे गीओं में गधा । 
सो चास्तव में अन्य में भन्‍य वद्धि फरना सूर्खों ही का 
: लक्षण है सनातनधर्मी जलमात्नरकों ही पूज्य नदों मानते किन्तु 
जला भिमानी देवता को पूज्य मानते दें प्रत्येक पदार्थ में एक 
तदभिमानी देवता रहता है जैसे जल में ज़लाभिमांनो देवता, 
' श्व्टी पूज्य है परन्तु भाधार से ही आधेयकी पूजा हो सकती 
है इसी तरद्द पत्थर मात्रफों कोई भी पूज्य नहीं मानता किन्तु 
उसमें व्यापक ईश्वरांश फो हीं पूज्य माना जाता है। ., हा 
नंहृस्मयानितीर्थानि नदेवामुच्छिलामयाः 
ते पुनन्त्यरुकालेनः दश नादेव साधवः ॥ 
ग्रच्छक्षेतारितकों का कथन है कि भागपषत के उपरोक्त 
इंक़ोक मैं मूर्सिपूला का सण्डनहै 'पाठफ सब विचार के 


कब 





! (६६ “) 


“का भर्थ यह है. कि तीर्थ के है. कि तीर्थ केवल अछमय नहींहिं और ने 
देवता ही सृत्‌ मद्ठी और-पापाण भय हैं,,.े सपथ्थिक फाल.में 
पवित्र करते हैं. ओर साधु लोगों के दर्शन से,द्वी पद्रिन्रता आा 
जाती है। * ,*: १ 

यदि इस शौक में मूर्त्तिपूजा का ही खण्डन अभिमप्रेत 
होता तो यह क्यों कहते कि थे. अधिककान्न में पच्चित्न करते 
है ज्ञिस पदार्थ में पचित्रता देने को शक्ति नहों है चह काल 
त्यमें भी पचित्र नहों कर सकता बाल में तल नहों दोता तो 
उसमें से “हजारों व परिश्रम करने पर भी कोई तेल नहीं 
निकाल सकता | पूर्व इलोक में श्न्धकार का जो भाशय है. 
यही इस इलोंक में भी है कि देवताओं को मद्दी पत्थेर सम- 
ऋना: सू्खों का काम है फिन्तु उन र पदार्थों में वधापक ईएच 
रांश को द्ी.उस २का 'अंधिष्टात्‌ देव समंकना यथार्थशान है 
जो यह संमभ लेते हैँ वद मूत्तिपून्रा करने से शीघ्र ही पब्रित्र 
द्वोते हैं और जिन्हें' इतनी बुद्ध नहों और श्रद्धा पूर्वक मूर्ति 
पूजा फरते हैं-वे भी अधिक काल में पवित्र हो जञाते हैं'दोनों 
एलोकों के अभिप्राय् में अधिकांश-एकता है। ,. ,) ४४ 

: एक मूच्ति पूजा धिचार नामक टू कट इटावा आर्यसमा- ; 

:मियों की गोर से बहुत दिनों से उपता:दै इसमें. मूच्ि पूजा 


(६७ ) 

विषय बहुनसी शहर की गयों है यद्यपि इसके उत्तर अनेक गयीं हैं यद्यपि इसके उत्तर अनैक 
छेश्वों और व्यास्यानों में सनातन धर्मियों फी ओर से दिये 
जा चुके है तथापि सर्वसाधारण के लाभार्थ इनका उत्तर 
यहाँ पृथक छपाया ज्ञाता है। मूत्ति पूजा चिचार में सबसे 
पद्विले उपनिषद की निम्नलिखित श्रुति छित्री है कि-- 

शपाणिपादोजवनोथहीता पश्यत्यचल्ुःसशु णो- 
त्यकण: । सवेत्तिवेद्यंनचतस्पास्तिवेत्ता तसा- 


हुरग़य पुरुष महान्तस्‌ .0 

भाषार्थ--इस भ्रतिका भाषर्थ न लिखकर समाजी ने भ 
पने मन्‍्तव्यसे विदद्ध “विन पद्‌ चले सुने विन काना” इत्यादि 
चार चौपाई' तुलसीकृत रामायण की संसार को धोखा देने 
के लिये लिप मारी हैं समाजी से पूछना चाहिये कि जब तुम 
छुललीक्ृत रामायण को प्रामाणिक ही नहीं मानते तब उक्त 
धीपाई क्‍यों लिखी ?! जिस फायदे से रामायण की इन चो. 
पाइयों के ठीक भानोगे उंसी कायदे से सब रामायण तुमफे 
मानने पड़ेगी उस दशा, में अचतार सूत्ति पूजादि सभी बातें 
रामायण में साफ २ छिसी भी तुम के मानने पड़ेंगीं। और 
पधासाणिक़ न मानने की दशा उक्त चौपाइयां प्ोमा्णिक नहीं | 


भर 
ऊ > ह 
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हो.सफती तब. लिखना व्यर्थ है। इसके लिये छो किक दृष्टा- 
नव यह है कि किसी कुआ वा नदी में भरे हुए थीच २ के 
थोड़े ले जल का मच्छा भोर शेप को बुरा अग्राष्म जैसे तुम 
सिद्ध तहीं कर सकते द्वो बसे दी रामायणादि पुस्तकों के भी 
कुछ अंश को ग्राह्म शेप को भ््राह्य नहीं ठहरा सकते । रहा 
(भपाणिपादोी० ) भ्रति का घिच्रार सो भी छुना | जब तुम 
तोग उपनिपदों के वेद नहीं भानते तब उक्त भ्रति तुम्दारे 
मत में प्रामाणिक ही नहों, ज़ब तक तुम पेसा ही प्रमाण भ 
पने माने वेद में न दिख़लाभो ताचतू यह श्रुति तुम्हारे लिये 
.ठोक २ वेद्विरुद्ध द्वी शद्रेगी फिर वेद्विरुद्ध प्रमाण प्रश्नों 
, का आरस्त करते ही तुमने क्‍यों लिजा ? यह बताती, यंदि ' 
कहो कि वेदविरुद्ध नहों वेदानुकूछ है तो जिस मन्त्रके मशु- 
फूल मानते दो उस मन्त्र को विज्ताओ यह एक प्रश्न समाज्ञी 
पर हुआ और पक राघायण के विपय में कूपजल के दृष्टांत्त 
से ऊपर हो चुका है। इस श्रुति से विरुद्ध तुम्हारे माने हुए 


चुद फा प्रमाणु हम भागे दिखाते हैं । शुक्च॒यजुर्वेद अ० १७ 
सन्च्र १६।॥ 


विश्वतग्नक्ुुर्तविश्व॒तो भुखो विश्वतोवाहुरुत- 
विश्वतस्पात्‌ ॥ 


तक 
हज 


( ६६ ) 


भावार्थ--सप ओर हैं चक्ष जिसके वह विश्वतश्रश्त 
कहाता, सब ओभोर हैं मुज़ बाहु भौर पग जिसके घट पिश्व 
तोमुजश्, विश्वतोयाहु ओर घिश्वतर्पात्‌ फहाता है । घिश्वत- 
श्रक्षु समासात्त एक पद है और पूर्व॑पद्‌ विश्वतः में भक्ृति 
ख़र होने से घहुध्रीहि लमास होता भी सत्रंथा सिद्ध है इस 
'से यही भर्थ हों सफता है कि सब ओर हैं चक्षु आदि जिसके 
'इस से भिन्न कुछ भी अर्थ तुम घदल ही नहीं सकते । ऐसी 
दरशामें समाजी महाशय ! भय जवाय दीजिये कि जिस ईश्वर 
फो उपनिषद्‌ के प्रमाणले अपाणि नाम हाथ हीन सिद्ध करमा 
चाहते थे वह तुम्दारे बेदमें पिश्चतोधाहु नाम सब ओर हार्थों 
चाला निकला; जिसफो तुम भपाद्‌ कहते थे वद् विश्वतस्प्रात्‌ 
नाम सब भोर परग्ों चास्ता, जिसे तुम अचक्ष फदते थे चहद्द 
विश्वतश्चक्ष नाम सब मोर आंखों बाला छिल्ला है भोर भी 
बाहर भीतर की आंखों से देखो । 
सहस्तशोर्षा पुरुष: सहस्ताक्षः' सहस्रपाव्‌ 
शुर य० अ०0 ३१। 
इत्यादि मन्‍्ज़ों का भी युद्दी झभिप्राग्न स्पष्ट है जो ऊपरके 
मन्त्र का है और भो देफिये कि यदि ईश्वरके द्वाग्र न दोते तो 


४(:७० ) 
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क्षत्रिय चरण को कहां से उत्पन्न करना, यदि पर नहीं थे तो 
[ पदुस्‍्यां भूमि: ] ऐसा बेद में क्यों कहा ! कि ईश्वर के दो 


नल आनशिट टी ख 


वर्गों से भमि उत्पन्न हुई। यदि निराकार ईश्वर चक्षु दीन 
थानो वेद में [ चक्षोःसूर्ों अज्ञायत ] ईश्वर की भाँश्ष से 
सूर्य उत्पन्न हुआ ऐसो क्‍यों कदा ! यदि ईश्वर के श्रोत्र वा 
कान नहीं थे तो (श्रात्राह्गयुश्न प्राणंश्च । दिशः श्रोत्रात ) 
पृश्बर के कान से घायु प्राण और दिया पैदा हुई ऐसा वेदमें 
चर्या छिम्रा ? पाठकगण | देखिये समाजी के प्रश्न तो अभी 


आरम्म भी नहीं हुए तव तक सम्ताज्ञो के सिर पर छः सात 
प्रएतों का वाझाा आ गया जिससे घबराने का अवसर होशा, 


अर्थात्‌ हमारे लिखे अनुसार समाज़ियों से- प्रश्न करने फी 
रीति सनातनधर्मियों को सीझना चाहिये । ऊपर हममें स- 
माजी के मतानुसार दोष दिये हैं ।॥ भय यदि कोई अन्य वा 
समाजी मद्दाशय कहें कि ( अपाणिपादों० ) और ( विश्व 
तमख्बक्ष ० ) इत्यादि उपनिपद्‌ सद्दित तुम्दारे मत में दोनों ही 
चेद हैं दोनों ही मन्त्र तुमको खतः प्रमाण मान्य भी हैं तव तु- 
झारे मत में भी तो चढी उक्त दोप होगा जो पूर्ष समाजी के 
मत में तुम ने दिल्ताया है और चंसे ही धश्न तुम पर भी दो 
सफते हैं। इस.से-हम खम्तत में. उत्तर लिखते हैं+«.. . «. 


हाँ ( हे डर 
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,.. अधम तो ( अपाणि पादा० ) मन्त्र का मृात्त पूजा फरने 
ने फरने से फूछ सस्पन्ध नहीं है। ईश्वर चास्तव में भांख 
कान हाथ पाँव बाला नहीं है यदि वास्तव में घेसा हो तो 
अनित्य पदार्थ का नाम ईएवर उठद्रेंगा। घास्मव में दाथ 
पांच बाला शरीर है इसी लिये यह भनित्य है और शरीर में 
जीव नाम रुप से था अवतार नाम झूप से प्रकट होने चालछे 
सेतन शक्ति रूप ईश्वरके साथ हस्त पादादि अगका सबन्ध 
साक्षात्‌ नहीं है किन्तु शरीर के लाथ अचयवावयची सम्पन्‍्थ 
हस्त पगादि अगोका जंसा है घेसा ही यदि चेतन शक्ति के 
साथ होता तो यह कहना नहीं धनता कि ( लेने छ्षिन्दन्ति शान 
ख्राणि० ) उस को य शख्र कांट सकते न धश्नि जञला सकता 
न अल डुचा सकता भारन वायु सछुखा सकता है परन्तु 
शरीर प्रत्यक्ष दी करते जलते दूचते और घायुसे सूखते दीखते 
हैं। वास्तव में (अपाणिपादो० ) श्रुति का भर्थ यही है कि 
शरीरस्थ चेतन शक्ति हस्त पादादि अंगों बाछी नहीं, अर्थात्‌ 
उस्र के साथ पादादि का साक्षात्‌ भयवाचयव्री सम्बन्ध नहीं 
है; घी सब शेय का जानने घाच्नी है क्योंकि अबतार वा न 
पखी ऋषि मद्॒षि,भ्रक्षपि राजर्पि आदि शरीराचच्छिन्न खेतनों 
. ने दी, जय तक जो कुछ ज्ञाना उसी , शान, सम्बद्ध शास्त्र के 





( $२ ) 


हक जाकर शो कहो पका । छत भुत्ि के नहीं पनता। इस श्रुति के 
भर्य सस्वस्ध में समाजी पर दो अश्त आते हैं, एक तो यह 
कि (न तस्पा्ति पेत्ता ) जंद उस फा जानने घाला कोई 
नहीं है हो तु अपने अभिमत विराकार फो कुछ भो जात' 
नहीं सकते तब तुम ने यह कैसे जाना कि घह निराफार है ! 
और यह फोसे जाना कि उस का कुछ भाफार नहों है ! यदि 
तुमने यह ज्ञान लिया कि वह तिराकार है तो (न व तस्या- 
ज्िवेता ) पहना बदतोव्याधात दोप प्रत्त तुम्हारा कथन 
क्यों नहीं हुभा ! | भौर द्वितीय प्रश्व यह है कि ज्ञीव ईश्वर 
तुझ्दारे मत में दो पदार्थ खतः सिद्ध मिन्न २ हैं। (वर सदा 
से निराकार है कमी भवतार भी वहीं े सक्वाइस फारण 
छबर में हस्त पादादि अड्ढों को सवा ही अप्राप्ति है भौर 
प्राचीन कालसे मब तक सर्वमतानुभार सिद्ध है किन. 
प्राप्ती सत्यां निषेध: । अग्राप्तो विधि: । 
क्या पाणिनोय व्याफरण में था अन्य शास्रमें तुम दिखला 
सफते हो कि किसीसे प्राप्ति न होनेपर भी फोई निषेध बचत 
कहा गया हो । इस ले यह प्रशत हुआ कि जब तिराकार 
इैशवर में दस्त पदादि अग्रों की प्राप्ति नहीं थी तब( भपाणि 
पद्झो० ) पिपेध फ़यों कहा गया !। भौर यह तो सी महा" 


( ७३ 3) 





न वन्‍र- 


शय सम गये होंगे कि शरीशाचच्छिज्ष चेतन शक्तिरुप ईश्वर 
में भविधा बश माना जाता एईू फि मेरे चाहु मेरे हाथ मेरे पण 
मेरे चक्ष मेरे भ्रोष्त है में लूला लेगढ़ा अन्धा भौर यघिर हूं । 
भहँ वा मम ये शब्द शरीरण्य चेतन परक है, सो वास्तच में 
शरीरख चैतन के दस्त पादादि भंग नहीं हैं शरीर फे साथ 
संयोग सम्बन्ध होने के कारण शरीर फे ठुल्य थात्मा के 


भी हस्त पादादि श्राप्त हुए इसी लिये हमारे मत में भराप्ति 
होने पर ( अपाणिपादो० ) निर्मेघ फिया गया, इस धंकार 


हमारे मत में तो निषेध घन सकता भीर समाजी मत-में फ* 
दापि निषेध फरना नद्दीं बनता । समाजियों को भी मानना 
पड़ेगा कि हमारे मत में ईश्वर से सिश्न द्ोने पर भी. शरीरख 
जीधात्मा ( नेंच ख्री न पुमानेप न चेचाय॑ नपुंसफः ) क्रुतिके 
अनुसार स््रो पुरुष वा नपुंसक नहीं है किन्तु स्रीट्व-पुस्टच 
क्ोचत्य के चिन्ह था अग शरीर में हैं। शरीर के लाथ 
सम्पन्ध होने से आत्मा में भी प्राप्त दोने पर निर्षेघ किया 
गया है । इस उक्त भ्रुतिसे विरुद्ध एक दूसरी भी शुति है कि 
त्वंस्ीत्वंपुसानसि त्वंकुसारठतवाकुसारी । , 
त्वंजीणोंदण्डेनवंचसि त्वंजातीभवस्िविश्वतो- 
सुख का हु 
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- भर्थ-है,भाव्मन ! तुम्हीं अपनी. माया के साथ प्रकर्ट हुए, 

खी पुदुष घ्रालक चालिफा यथा और घृद्धकृप हुए कड़ी ट् 

कर, चलने चाले हो' इन दोनों ' परस्पर विस्द्ध प्रतीत होने , 

बाली श्रतियों की संगत यद है, कि जैसे एक ही आकाश, , 

घटादि में भीर भिन्न भिन्न प्रकार फे छोटे बड़े फमरों में” 
भिन्न २ जाकारों चाला दौखत- है आाकाश घास्तव में अद्ध- 


गढ़ एक रस दे न वह घट में घर्टाफार न भठमें मठाफार से 
घट मठ में सण्डित हुआा इस फारण चारूुतवं में' आरोपित 


सभी धछि वा ध॒मादि धर्मों से निर्लेए है परन्तु घट मरठर्पदि 
' में ज्ञों पोल वा अबकाश है घद्दी घंट फा मुख्य धटपन और 
प्रठ का सटठपन है क्योंकि उसी अवकाश से घट मठसे स- 
स्वन्ध रखने वाडे काम निकलते हैं घटमें पोल न दो तो अन्न 
था जलांदि कहाँ भरा जाये? इससे यद्द भी कद्दा जाना ठौफ, 
है कि आकाश ही घटाहति में सत्तिका से घिरा हुआ घट है 
और भिन्तियों से घिरा हुभा आकाश दो मठ ६ घर है. जेसे 
थहाँ पररुपर विरुद्ध दोनों धर्म भाकाश में ऋप्रचहृत दोते दें 
बसे ही भात्मा में स्रांत्व पंस्त्यादि फा भाषे और अभाव 
दोनों ही बुंद ने दिखाये हैं। घास्तंव में? गपने शुद्ध खद्धप 
से व चद ख्री दे न पुरुष है परन्तु उसे छोड़कर फेवल शरीर 
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में भो स्रौत्व पु स्त्वादि नहीं,घन सकते फ्योंफि दो के सं 

योग में प्रफट ऐोमे घाला कोई भी गुण घा र्रीध्यादि धर्म 
किसी भो एफ में नहीं माना ज्ञा सफता घा एकमें कोई उस 
धर्म को नहीं दिखा सकता इससे तो उस धर्मरा निषेध है 


* शीर यद् भी नियम है कि 


यप् ट्वयो: संयोग भवति लामतेषसावस्य- 

तरतो व्यपदेशस्‌ । यथा देवदत्तस्थ युचों देव- 
दत्तायाः पुत्र इति 0 

जो कोई वरुतु वा शुण दी के संयोग से प्रफट द्वोता है 
घह उन दो में से एक २ का भी ज्यबद्ार में फहा ज्ञाता है 
जैसे स्त्री पुरुष दोनों के संयोग से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता 
और साता एक २ के नाम से भी कद्दा जाता है इसी के भ्ठः 
सार भाया और ब्रह्म परमात्मा के संयोग से हुई खी पुरुष 
था इस्त पादादि अग रूप सृष्टि पृथक्‌ २ दोनोंमें दी संघर्दित 
न हो सकने से तो (सेंच खो न पुमानेष० ) वा ( अपारिपा- 
दो ० ) इत्यादि निषेध फिया और दोनों के संयोग से होने फे 
कारण ( घिश्वतश्क्ष:० ) वा (त्वं स्त्री त्व॑ पुमानसि० ) £ 
ह्ादि फद्दा गया। बेद वेदान्त के सिद्धान्त से माया को जद 


ना 
ने 
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सद्वस्तु भागा है कि चाएतघ में कुछ नहीं है। जैसे जल से 
भिन्न जल तरंग था फंचादि कुंछ न होने पर भी जल दी त- 
शंग घुदूं घुद्‌ फेतादि ऋटिपत नाम रूप से समंधत्‌ व्यवहार 
कांटि में भर्तीत दोता है इसो प्रकार एक ब्रह्म परमात्मा में 
अन्य फछ न होने परभी पूथिव्यादि संसार कहिपत नाम रूप 
से व्यवहार फोटि में अत्तीत द्ोता है उन पृथिव्यादि के अब- 
यथोमें दस्त पादादि था स्त्री पुरुषादि नाम रुप जल तरंग्रवत्‌ 

हिपत होगये हैं। पेसा सिद्धान्त संहर्तरों यंक्ति प्रमाणों 
द्वारा अटह रुपसे सिद्ध हो चुकनेके कारण स्त्री पुरुप वा दस्त 


पादादि फा व्यवहार संद्धत्तु धह्म में तों बन सफता है फिन्तु 
अखतू माया में नहों बन सकता, इस कारण चेनन शक्ति 


बाव्या में स्रीत्व पु स्त्वादि चास्‍तव में न होंने पर भी माया 
सम्बन्ध से कठिपत हें । इस कारण माया में भाव जमावच न 
दिखाकर बेदन एक भात्मा में द्वी व्वीत्व पुरुत्वादि के भाव 
अभाव दोनों दिखाये हैं। सा्रेश यद निकला कि चास्तव 
में दस्तपादादि ब्रह्म में न होने पर भी डपाधि के संयोग, 


से उसमें दस्तपादादि व्यवद्ारार्थ माने जाते हैं इससे दोनों 
घातें ठीक है। 


इस उर्क भ्रुति और रामायण' की चौपाइंयों से आगे स- 
माजीने:लिखी हैक "यदि भांपलोंग मूर्तिपू्ताके बड़े पंती है 


(७9 ) 
'तो सघ से पहिले मिशन प्रक्नों फा उत्तर घिचार कर कार्य 
कीजिये” सश्दिदानन्द परमेभ्थर फी स्तुति परार्थनोपासना को 
वास्‍्तप में हु पूर्वक अज्ञान ग्रस्त दोकर समाजियों ने केघल 
खय दी परित्याग नहीं किया किन्तु जहां तक दो सका अन्य 
सहणों भर्मनिष्ठ सनातवधर्मियों से भी सशिदानत्द परमेश्वर 
की सतुति प्रार्थनापासभा छुड्ानेका पाप भी सपाजियों ने अ- 
पमे शिर पर दया नहीं लादू लिया ? सच्चिदानन्द परमेश्वर 
की ही समातन भर्मी छोंग पूजा “भक्ति और , उपासना जैसे 
ऋरते मानते दे और समाज्ञी लोग जेसे सच्चिदानन्द के वि- 
राधी हैं यद चिघार हम आगे २ इन भशनों के उत्तरमें सम्पक्‌ 
दर्शाचमे । शा मछु० भ० २। ८ समाजी ने लिणा है कि 
पर्चन्तु समवेश्येद निखिल कछानचलछ्ुघा |. 
लिप्रासाण्यतों विद्वाय स्वधर्म निविशेतव -॥ 
इस का अर्थ समाजी ने यह लिखा है फक़ि-/विद्वान्‌ .( को 
उचित है कि यह ) सब बातों को ज्ञान नेत्र से देख कर' चैंद 
के प्रमाण से अपने धर्म फो खीककार करे; यद्द अर्थ मूछ से 
विरुद्ध है क्योंकि मनुजी का अभिप्राय ऐसा दोता कि सच 
बातोंकों सोचकर-तो घेर्चा शब्दके ख्री लिज्ठ दोनेसे ( सर्वा- 
स्तुसमबेक्ष्येमा० ) इत्यादि प्रकार का श्लोक चनाते सो न * 
5 











( ७८ ) 

बनाकर फर्म बाचक पद नर्पंसक रक्‍्खा है इससे सब व्याकः+ 
रण निरुक्त मीमांखादि शाखकों सोच समभ कर विद्वान वेद 
प्रमाण से अपने धर्म पर आड़ दो अर्थात्‌ व्याकरण निरुक्त 

. मीमांसादि शास्त्र से भ्र॒त्यर्थ का निश्चय हो सकता है समाजी 
लोग ऐसा न करके वेद का मन मात्रा अर्थ करते हैं इस का- 
रण समाज़ियों. का विचार वा चेष्टा मचुजी के इस श्छाकर्से 
भी विरुद्ध है। हम शपथ दिलाते हुए प्रश्त फर्तादि समालि- 
योंसे फहते हैं कि वे हमारे इस लेक को पक्षपात हठ दुराग्रद 

* हा परित्याग करके अपने नियमों में लिखें भनुखार सत्य का - 
अहण करने की इच्छा से देखें छुनें तो वे अवश्य कल्याण के 
भागी दोंगे। हम को यह पूरा २ निम्धय हो गया है कि मनु 
जी के उक्त श्लोकोक्त आदेशानुसार समाजी लोग ज्ञान चक्षु 
से शाखोंका भचलोकन नहों करते किन्तु वे समाजी कहिपत 
मत के आग्रह से यवत्िप्त चुद्धि से वेदार्थ कहने लिखने को 
तयार रहते हैं इसीलिये इन लोगों का ज्ञो कुछ विचार होता 
दे घद प्रायः सभी वेदादि शास्त्र से विरुद्ध होता है। भव हम 
समाजी के प्रश्नों को दिखाते हुए क्रम से उत्तर देना आर- 
बस करते दैं-- 


पंग्रन ( १) ईश्वरफे लक्षण गुण कर्म कौर खश्ाच क्या हैं! 








७४७. 


ब ॥॒ (६ ७६ ) 
क्ााूूभ"क्‍क्‍पए+++++5 

उत्तर (१) यद्यपि इस प्रश्नका. खण्डन हो. सकता है 

था यरें कहो कि सूत्तिपूजा विषय में प्रश्न फरनेकी प्रतिशा कौ 
थी और घूसियूजा के लाथ पहिले ही. प्रश्नंका सम्बन्ध कुछे 
नंहीं दिखाया इससे बदह्ििला ही प्रश्न वद्तोव्याघात दोष भ्रस्ते 
हुआ समाजी पक्ष फर्ताक्की गशानता को प्रकंट करता है त॑- 
थाएपि हम इन अंशों पर चिदाद्‌ न करके सीधा २ उत्तर लि. 

! खेंगे.। ईश्वर में वास्तविक कोई भी गुण वा कर्म नहीं कहा 

' जा सफता, साकार मानने की दशामें शुण कर्मः आंरोपमात्र 

: मानना ही युक्ति प्रमाण से सिद्ध है। जैसे आकाश निष्किय 
द्ृब्य है कहीं का आफाश कहीं चला ज्ञाय-घां-आंकाश में उ- 

” स्क्षेपणादि फर्म हों घा आकांश द्विले ऐसा कमी नहीं हो स- 

, 'कता चाहे यों फद्दों कि क्रिया चा कर्म पंरिच्छिन्न द्ृब्य में 

.. द्वोता है अपरिच्छिन्न में फोई कर्म कददना युक्ति विरुद्ध है अ- 

. शांत जैसे असखण्ड अपरिच्छिन्न ई/वर में क्रिया वा: कर्म. नहीं 
चन सकता चेसे ही उसम्रें कोई गुण भी नहीं ठहर सफता। 
'शेखी हशाम ईश्वर को निराकार अखरड अंपरिच्छिन्न मानने 
"बोला मनुष्य डसमें गुण वा कर्म कैसे माच संकता-है? ईश्वर 
"के गुण कर्स क्या हैं यह पूछता वा फेहना शशशूत्ञ खपुष्पे 
बचा न्थ्यापुत्र के सवेथा तुल्य है क्रिया जिलमें.दोती है ढसे 


स्् ब्धज अज्छ ल्ककेज 


अफतक ० 


जे बन ओक 


[ «८० ) 
ह विकारी: बनाती है ईश्वर में किसी गुण था कर्म को कोई 





क्िसी भी प्रकार सिद्ध द्वी नहीं करता भर जिसमें गुण कर्म । 


आरोपादि से सी-सिद्ध किये जाय बद निराकार असर अ- 


परिच्छिन्न नहों कद्दा जासकता तब निराकार ईश्वर केशुण , 


कर्म पूछना ऐसा ही है जैसे कोई आकाश में छगे परुष्पों का 
रस वा गन्धर पूछ सो जब आकाशमें पुष्प छगते ही नहीं सच 
र्गादि का प्रश्ष जैसे वे समझी से है बसे दी निराकार के 


शुण कर्म जानो लौकिक'हृष्टान्त भी देखिये अग्निनसत्व अपने 


सूक्ष्म अतीन्द्रिय अखिन्त्यकुप से सब्र काप्ठादि में व्याप्त है 
अहुएय और अपरिच्छिन्न होने से सापेक्ष निराकार भी कहा 


जायगा तब सोचिये कि प्रकट हुए अश्निमें जो तैजोंझूप हद चह 


कप गुण काध्ठ में व्याप्त अम्निमें नहीं भौर ऊपर के भक २ 
करते हुए ज्चलित होना था का्ठादि को दग्घ करना कर्म भी 
काइंख व्याप्त अग्नि में नहों है परन्तु काएड्पय अरणियों को 


रगड़ द्वारा जब अग्नि साकार स्वरूप धारण करता है तभी : 


उसमें रूपादि गुण और ऊध्च ज़्वरून ब्रा दृहनादि कर्म प्र- 
व्यक्ष दीखते हैं| . गुण और कर्म साकार घस्तु के ,चिन्द्र हैं। 

“इससे सिद्ध हुआ; कि निराकार में गुण कम पूछता प्रश्नकत्ता 
की ये समभी है [ कि ।॒ 


( ८४१ ) 


ईश्वर का खभाव यद्दी है कि चद्द सब कुछ संसार चारर 
फरता कराता हुआ भी सब से पृथक्‌ है----, 

देवस्यपस्वभ्षावोयसाप्तकामस्यक्षारुप हा । 

| 
क्रीडल्निवेतत्कुसतेपरमेह्ठीपुन:पुनः ॥ 

.परमेश्वर का यह सभाघष ही है कि चद साकार ब्रक्मादि 
नामरूप घारण फरके इस संसार के चनाता विगाड़ता है । 
ईबर के लक्षण पूछने से प्रश्न कर्ता का यदि यह अभिप्राय 
हो फि-योंगद््शन में ईश्यर का छक्षण-अविद्यादि कु श भौर 
कर्म फल भोगसे पृथक रहने चाला ईश्वर है परन्तु अवतारों 
में अविद्यादि छुश और पर्म फल भोग घर्णिव है-तव इसका , 

छ्षेप से उचर यही है कि अबतारों में कु श वा कर्म विपाक 
नहीं थे जिनके दीखते हैं उनकी भूल है । अनेक प्रकार के 
लक्षण ईश्वर के होने: और द्वों सकने पर भी दम सत््‌ चित्त्‌ 
और आनन्द इन तीन के द्वी यहां ईश्वर के लक्षण नाम चिन्द् 
माने लेते हैं। ( यः सचिदानन्द्रृक्षण: स ईश्चरः ) सत्‌ चित्‌ 
आनन्द ये तीन शब्द्‌ हैं। सत्‌ नाम संघंत्र सब संसार में ऐसे 
'ही चिथ्मान है जैसे कि सूत जन्य सभी वरखरों में सूत दी खूत 
भोत प्रोत ही रहा है ऐसे ही संसार के सब वस्तुओं में एक 
ही ईश्वर ओत.प्ोत द्वी रद है | 


( ८३२ ) 





सप्नोतःमोतविभू:पजासु ॥ शु ०य० इशप। 
सब्निद्वात्मन्यनुस्पुते नित्येविष्णोग्रकल्पिताः ॥ 
थर्थ-यहां पहिला भम्राण वेद का और द्विठीय आत्मबोध 

का स्मार्त प्रमाण है। प्रयोजन यह कि परमेश्वर सत्‌ चित्‌ 
रूप से संब में विद्यमान है जेसे ओत प्रीत खत से मिन्न चल 
कुछ नहीं चेसे भोत प्रोत ईश्वर से भिन्न ससार कुछ नहीं. है! 
इद्मस्ति इदभस्ति-यद हे २६इत्यादि प्रकार जिस २ बस्तु के 
साथ जितनी अस्ति पद दी आावृत्तियां हैं वे लब भस्तित्व 
ढसी के सदुभाव के लेकर हुए हैं संसार में लितता अस्ति 
पद का प्रयोग है चह लब' जिस एक वस्तु को सत्ता के आा- 
धार पर है पही ईश्वर सत्‌ पद बाच्य है जब अस्त मूत्ति: 
! सती मूत्ति:। सन्‍्मूत्तत। इन सब में भो,सत्‌ पदयाच्य 
'इध्वर-अपेक्षित है. तव उस २ काप्ठादि में. उसी २ के रुप से 
विद्यमान भस् के तुल्य मृत्ति आदि पदार्थों में मूत्ति' के ही 
रूप से विद्यमान परमेश्वर देव की पूज्ाका नाम ही मूत्ति पूजा 
है। जैसे संखार में जद कहीं जिस किसी में जैसी कैसी 
जो, कुछ शीवछता विद्यमान है बह सब जरू की है घैसे दी 
भहुष्य पश्चादि में उदुभूत और खाचर सृष्टिमें तिरोभूत सब 
भकार की व्यष्टिगत चेतना को समष्टि चित्त पद वाच्य पु 


( «३ ) 
परमात्मा ही है। तथा आनन्द भी देध मनुष्यादि सष्टि में 
ज्यष्टि रुप से फह्दी भाविभंत केद्दी तिरोभत अमैर प्रकार का 
है इसी लिपे कहा है किस. ० 
अखरडानन्दरूपस्य तस्पानन्दलवाभिता: । 


हांब्रद्यास्तारतस्पेन भवन्त्यानन्दिनोइखिलाः ॥ 
एक अखरणड भानन्द्‌ खरूप परमात्माक्षे लेश मात्र आनन्द 
से ब्रह्मादि देव तथा मनुष्यादि आनन्दित हो ज्ञाते हैं इस से 
वह आनन्द का समष्टि है। संसार में जो कुछ आनन्द दी- 
खता है वा जिस २ की चाना विधि सत्ता दोखती तथा जो” 
चेतनता द्वष्ट धा भट्टट है वे सभी साक्षात्‌ सत्‌ चित्‌ू और 
जानन्द्‌ एक ईश्वर के ही प्रत्यक्ष खाफार खरुप हैं। इसी 
लिये वह सचिदानन्द्‌ कह्दाता-पैदान्ती लोग इसी सचिदानन्द्‌ 
के अस्ति भांति प्रिय नामों से कद्दते हैं । इससे सत्त चेत 
नता और जानन्द्‌ ही उस के लक्षक होने से ये ही ईश्वर के 
सक्षण हैं ॥ 
प्रश्न--( २ ) यदि परमात्मा साकार है तो फिसके आधार 


पर ठहरा.हुला हैखाकारकफ़ों भाधार अवश्य चाहिये क्योंकि 
साकार पदार्थ बिता आधारके ठहर नहीं सकता । 


बत्तर--( २) पराठकवर्ग ! -ध्याव दीजिये कि-पृद्दी प्रश्न 








् ( ८४ ) 


मी भंग 


'परमेश्वरकी.सर्वधा ही.कोरा निराकार, माननेधाले प्रश्न कर्ष्ा,ः 
के ऊपर भी ज्यों का त्यों उपसित द्वोता है जैसे प्रत्येक चरूतु 
की शित्ति दी उसके अस्तित्वका सुख्य- प्रमाण हैं ।.यदि निरा 
कार की स्ििति कि “प्रफारिफा है'ऐसा कुछ भी बोध न हो' 
सके तो उस निराकारका अस्तित्व. भी सिद्ध नहीं होसकता 
जब निराकार की सखिति व्यापक रूपा जाती गई तो व्याप्य 
साकार दी उसका अस्तित्व साधक दो गया ऐसी दशा में 
तुम चतछाओ कि तुस्दारा निराकार, किस अपराध पर दहरा 
हुआ है ! यदि उसका कोई आधार नहीं तो तुम्त उसे व्यापक 
भी नहों कह सकते और व्यापक मानते ही व्याप्य चस्तु उस 
का आधार सिद्ध होकर जस्तित्वका साधक होगा इस दशा 
में व्याप्य का आधार व्यापक और व्यापकफा आधार च्याप्य 
माना जाथगा। यदि प्रश्न कर्ता व्यापक को प्याप्याध्रत न 
मानें तो व्याप्य की भपेक्षा छोड़ कर व्यापक की व्यापकता 
को कदापि सिद्ध नंहों कर सकते । यदि ठीक ध्यान देकर 
शोच घिंचार किया जाय तो व्याप्य व्यापक और आधाराधेय 
सम्बन्ध उपादान कारण भौर उसके कार्यमें सच घटता है। 
आकाश चायु भ्रग्नि जल भूमि इनमें पद्दिला२ तत्व पिछंलेंशफा 

. उपादान कारण दोता अतल्यक्षसे सी दैसाही सिद्ध है कि सैसा 


| 


( ८५ ) 
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_ बेदादि शास्ोंफे (आकाशाद्वाय: चायोरमिः ) इत्यादि प्रगाणों 


से सिद्ध है। यदि बायु का निरोध कर दिया जाय तो अश्नि 
एक क्षण भो नहीं टहर' लफता । एक घड़े में जलता हुआ 
दीपक रखके घड़े का सुख ऐसा बन्द करदों जिसमें चाल 
भर भी कहों सांस न रहे थो उसी क्षण दीपक चुक जायगा, 
इसी प्रकार बाय के पहुंचने करा स्वथा निरोध होने पर अश्ि 
का पड़ा ढेर भी एक दम चुभ जायगा इससे सिद्ध हुआ फि 
अशन्नि का उपादान कारण चायु.है बसे ही 'घायु छा उपादान 
जाकाश है जल का उपादान अजि और पृथिवी का डपादान 
जल है । जैसे पुथित्री से उत्पन्न दोने वाले घट पटादि सभीमें 
पृथिवी के परमाणु व्यापक हैं सूत से उत्पन्न सभी वस्छों में 
खूत व्यापक है, खुबर्ण के सभी भूषणों में खुचर्ण व्यापक हैं 
तथा घट चस्र ओर मपणों के आधार भी पृथिची सूत ओर 
खुबण प्रत्यक्ष भी सिद्ध है। और प्रश्न कत्ताी समाजी भाई भी 
जय ईश्वर को व्यापक भर, सब जग्रत्‌ का आधार निविः 
कठ्प द्वी मानते हैं तब उनको व्याप्य और आधेय सभी जगत 
का उपादान कारण ईश्वर के मानने ही पड़ेगा ऐसी दशा में 
साकार ईश्वरके आधार का प्रश्न उपस्थित हो सकता है था 
नहों यह प्रश्न कर्ता को खयं न्याय कर लेना चाहिये अर्थात्‌ 
ऐसी दशा में उक्त प्रश्ष कदापि नहीं दा सकता ॥ 


( ८ )) २ 
यदि प्रश्न कर्ता कहें कि जैसे आकाश घट पटादिय'ं व्या: “कफ कं केक कद माजाण पद पाक ब्या; 
पक है पर घट पदादि फा उपादान नहीं चेसे ही ईश्वर भी: 
जगत्‌ का उपादान न दोंता हुआ भी सब में ध्यापक और 
सब का आधार  भाना ज्ञायगा तो इस फा संक्षेप से उत्तर - 
यह है कि दम आकाश के परम्परागत उपादान कारण ऊपर: 
'सिद्ध कर झुके हैं, घट पत्मादि का मुख्य तथा खाक्षात्‌ उपा-, 
दान पूथिदी है आकाशादि पदार्थ परम्परागत संभी घट प- 
टादि के उपादान हैं। जैसे घट का घेरा रूप आकार पृथिवी: 
उसके सीतर उसी आकारचाला हुआ आकाश उसमें सी चाग्ु 
तथा भग्नि जल ये सभी घट पटादि के खबोंश में विद्यमान 
ध्यापक और घटाचसा के ग्राधार भी आकाशादि सच इपा* 
दान दोने से दो सिद्ध हैं इस छिये माकाश का द्वष्टान्त प्रश्न 
कर्ता समाजी के मत में कद्ापि घट नहों सकता | ऐसी 
इशा में व्याप्य व्यापक और आधाराधेय सम्बन्ध उपादान, 
डपादेय के बिना सिद्ध करने के लिये सम्राज्ी के प्रा काई. 
दृष्टान्त दोष नहीं रदा और हमारे मत में अग्य भी सेकंडों 
हृष्ठान्त विद्यमान हैं। से! थद्द बात दम नेद के प्रमाण 


से भी पाठकें को आगे दिखाते हैं। स० -३४६7 
इसमें देकये शुक्ल यह्ध॑ झ॒० -३१ 
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पुरुवण्येदसव यदुभतंयज्ञभाव्ययू ॥. 
पादो5स्पविश्वाभतानि चत्रिपादस्यामृतंदिवि ॥ 
विपादूध्व उदेत्युछषः पादोउस्वेहाभवत्पुन: ॥ 
तदेवार्निस्तदादित्त्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रसाः ५ तदे- 
वशुक्र तदुब्ठ्म ताञ्माप:सप्रजा पति: ॥ तस्सिन्ि- 
दर्झ|संचविचेतिसबंछ, सझोत:मोतशविभृःपर- 
जासु ॥ 
भाणर्थ--वेद पेदान्त और निरुक॒शाशदिने इदं शब्द के 
प्रत्यक्षार्थ पएक माना है कि यह सब प्रत्यक्ष विद्यमान जगत्‌ 
ओर जो पीछे हो चुका नाम उत्पन्न हो २ कर नए हो गया 
ओर जो भविष्य में होने चाला है वह सभी जगत पुरुष ही है 
अर्थात्‌ परमेश्वर से अभिन्न उसी फा रूपान्तर है। जैसे मद्दी _ 
से घड़ा सूतसे चस्र॒ गौर छुघर्ण से आभपण चिकाल में भी 
कभी पृथक्‌ नहीं दोता किन्तु घेटादि-सदा मद्दो आदिक-ख 
रुप दा सिद्ध द्वाते हैं बेले यद्द लब तीनों फालका जगतू ई. 
ध्यर का द्वी खरूप है उससे भिन्न कुछ नहीं है | इस मन्त्र में 


( पुरुषणवेदम्‌ ) ऐसी संहिता का विच्छेद दो प्रकार से हो 
सकता है कि पुरुष, एव, इदम्‌। . और-पुरुषः, एवं, इद्स्‌। 


६3] | न 


( ८८४ ॥ 
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' ज्दनुसार कोई छोग समाजञी आदि पुरुष पद के सप्तम्यन्त 
मानकर यह अर्थ करते हैं फि यद्द प्रत्यक्ष घत्त म्रान सच जन 
गत्‌ पुरुष में हो है इस अर्थ से वे लोग छत पक्ष की रक्षा 
करना चाहते हैं सो यद्द अर्थ इस कारण भशुद्ध है कि पद 
पाठ से विरुद्ध है बेदके पदकार महर्पियोंने ऐसे मनमाने अर्थ 
करने को आशंका मिटाने के लिये ही अति प्राचीनकाल से 
घेदका पदच्छेद करके पृथक्‌ पुस्तक चना दिये थे उस पदपा' 
ठानुसार चेद के पदच्छेद लभी घिद्दान प्राच्नीनकाज्त से मानते 
थे हैं|  खा० दयानन्द्‌ जी ने भी पदच्छेद्‌ के प्रामाणिक 
माना और खय॑ उस से घिरुद्धाथ किया इससे चह अर्थ चि- 
ध्रारशीलों के त्याज्य अवश्य है क्योंकि वेद के अन्य प्रमाणों - 
से सिद्ध भद्देत पक्ष से भी विरुद्ध द्वोने के कारण चंद्र भर्थ 
भ्राह्य नहीं है ॥ 

(पादाइस्यचिश्या०) इस पुरुष परमात्मा के एक चतुर्थीश 
से सब संखार प्रकट हुआ है यद्यपि परमेश्वर अक्षणड है त॑ 
थापि अखरड अकाशादि में होने चाली व्यवहार साधक 
कटव्पना के छुल्य वेदने परमेश्वर में चाए भाग कहिपत किये 
चारयों कही कि भनुपान किया गया कि इस परमेश्वर के 
तीन, भाग छान प्रकाश खरूपमें सदा भस्त्॒त नाम मुक्त रहते हैं 


है 


४ ८६ ) 


और एक चतुर्थीश ईश्चर सच फार्य ज्गवरूप से अं 
रण धर्म बाला द्वोता है। तीन पादके अस्त कहनेसे संस्तार 
' रूप एक पाद का मत्य होना अर्थात्‌ सिद्ध हों गथा । संसार 
संबद्ध व्यवहार की सिद्धि गखरड कहपना किये बिना कऋ- * 
दापि हो ही नहीं सकती । जैसे सभी द्वाशनिक विद्वान काल 
के अखण्ड पदार्थ मानते हैं, नैयायिकों ने भी कालके विभु 
माना:है परन्तु चेदादि शास्त्रों में कंदप, म्वन्तर, युग, संच* 
त्लग, जातु, मास, पक्ष, तिथि, चार, दिन, रात, प्रदर, घटि- 
का, पल, क्षण, इत्यादि सहरहों. खण्ड काल केफिये गये हैं। 
जब बेद मे -अख़्रड क्ारके विभाग कटपेना किये तय भी जैसे 
फाल खण्डित न होकर अजरणिडत ही रहा चसे दी अखरड 
ईश्चर में व्यवहार सिद्धयर्थ-खरड कहपना होने पर भी वह 
सदा अखण्ड ही रहता. है | ( पादो5झय ) मन्त्र में चतु्थीश 
'ईश्चर का संखार खरूप से चेदने रसपट्ट साकार कद दिया है 
यही अभिप्राय भगवदुगीता में स्पष्ट अलिखा है।.... 
विष्ृश्याहमिदंकृत्सन-मेकांशेनश्यितो जगत ॥ 
अर्थात्‌ ईश्चर अपने चतुर्थीश उपादान से स्थूछ जगत्‌रूप 
से भवस्थित हो रदा है। ईस मन्‍्च्र के अपिप्राय से रुप 
' हो गया कि एक चतुथीशम जगत्‌ रुपले साकार ई/वंर'भणपने 
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ही-तीन सागझूप निराकार के क्षाघार पर ठदरा हुआ दे 
क्योंकि उपादेय कार्य चस्तु सदा द्वी अपने उपादान रूप 
आधारके भवत्म्व से स्थित रहा करता है। जब कि ऋम 
सनातनथर्मी लोग बेद के सहस्नों प्रमाणों और अगरणित 
थक्तियों से परमेश्वर के साकार निराकार दोनों खरपों को 
घिद्ध करते हुए मानते हैं भौर यद् घात समाजी आदि प्रति 
पक्षियों फों सलीभांति से घिदित भी दे तय यह जान लेना 
सहज दी था'कि साकार ईश्वर की अवश्यिति निराफार ह 
केयर के आधार पर सनातनधर्म के पक्ष में हो सफती है 


ऐसी दश! में समाज्ञी का प्रश्व पेसमक्ती से किया गया 
सप्ती मान लेंगे | 


( त्रिपादृध्च उद्देत्पु० ) इत्यादि तृतीय मन्त्रका असिप्राय 
खबांश में द्वितीय मन्त्रोक्त अंशफा अनुधाद है. ( तदिचाग्नि० ) 
मन्त्र में रुपप्ट दिखा दिया है कि वी ब्रह्म अभ्नि, सूर्य, चायु 


चन्द्रमा, जल, शुक्र, और प्रजापति आदि अनेक रुपों से सा* 
कार हो रहा है। भगवदुगीता में-- 


. थदादित्यगतंतेजो जगतृभासयतेइखिलस्‌ | - 
5 वच्चन्द्रससियच्चाश तत्त जोविद्विसामक्स ॥ 


| 
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: भर्थ-सुर्यमरडरू चन्द्रमा ओर भप्नि में जो तेज: प्रकाश 
सब जमत्‌ को प्रकाशित ऋर रद्द है वद सब॑ तेज घुक ईश्वर 
का है अर्थात्‌ उन २ सूर्यादि में प्रकाश तेजः खरूप से में दी 
विद्यमान हूँ | तेज्न को चक्षर्भाह्य दोने से सभी साकार मानते 
हैं, चद् आादित्यादि नामरूप साकार ईश्वर अपने निराकार 
खरूप के जाधार पर सदा सित रहता है। तथा शुक्क बजु० 
आ० ६ में देखों --.... 

अगशिज्योंतिज्योतिरण्तिः स्वाहा । 

सुर्योज्योतिज्योंतिः छूप: स्वाहा ॥ 
इन दोनों मन्त्रों में, चक्षप्राष्ठ ज्योतिका अभि और सूर्य 
पदव्ाच्य ईश्वर के साथ तादाताय सम्बन्ध दिखाते हुये एका 
कफारता सिद्ध की है जैसे अप्नि में त्पाथा हुआ लोह पिएड 
, अश्विमय अभि खरूप ही होजञादा है इसौके अचुसार ज्योत्तिः 
खरूप से प्रकट अग्ति और आदित्य परमात्म खरूप साकार 
है वे निराकार ईश्वर के आधार पर स्थित हैं। ( वस्मिन्निद ) 
यह सब दृश्य जंगत्‌ उसी एक ईश्वरसे प्रकट दोता और उसी 
में संगत नाम लीन,होजाता है क्‍योंकि घदी, सब, जेंगद्‌ के 
पदार्थों" में जात और प्रोत होरदा है । जैसे पृथ्वी-से उत्पन्न 
दोने वाले वृक्ष चवस्पति“ मालुष देह घटपंदादि पदार्थों में 





(६५ ) 


रमन रह कील मन ललित 
पृथिवी ओन प्रोत हैं पृथिवी से भिन्न वृक्षादि कुछ नहीं है ७४ 
थिव्यंशों की अबसा विशेषों के नामदप वृक्षादि हैं, जले सत्र 
श्षादि पथियरी में से निकलते आर पृथिवों में ही छोन हा 
जाते हैं च॑ से ही यद्द हृश्पमान जगव्‌ ईएबर उपादान से प्रकट 
हुआ और डसीमें लय छोन हो जाता है। ऋपड़ोमें पड़े छम्बें 
खत भव [ ताना ] कहाने ओर तिरछें खूव शत [ बाना ] 
कहाने हैं, कपड़ेमे सून आन प्रोत हैं. पएसा कहनेफा अभिप्राय 
जैसे प्रत्यक्ष लिद्ध यह £ कि सूत से मिन्न ऋपडा अन्‍य ऋद्छ 
नहीं है किन्तु खत दी अवस्था विशेष का नाम वा रूप कप 
सिद्ध होता है व से जगत में ईश्वर को ओग प्रोत कहने का 
भी रुपप्ट अभिप्राय यही है कि ईश्वर से मिक्ष अगन कुछ 
नहीं, किल्तु माया के सम्बन्ध से एक अवध्यान्तर को प्रात 
हुआ ईश्वर ही जगत पदवाच्य कहादा है। उस से ज्मतबरूव 
से साकार हुआ इश्बर अपने निराकार ग्वच्य के आधार पर 
स्थित है। आशा है कि उक्त छितीय प्र॒ईन का उत्तर हमारे 
पादक छोग ऊपर छिलखे युक्ति प्रमाणों क्रो देख कर समर 
गये होंगे इस से इस अंश पर अधिक दिप्वना व्यर्थ है ॥ 
प्रश्न (६) डस साकार इबरका रूप ( रंग ढंग ) कसा 


६: क्योंकि साकार वस्तु विता किसी रूप (रंगदढंग के 
नहीं दोंता:॥+ «- 





है ३ ) 


' उत्तर (३) यद्पिइस प्रश्न ३ का भी उत्तर प्रश्न दां में 
आागया कि ड्ये।तिरुप ही अप्ि नामक ईश्वर तथा अप्नि ना- 
मक्त ईशवर का प्रत्यक्ष रूप ज्याति है तथा ज्येतिःखरूप ही 
सर्यनामक अन्तयोंमी प्रेरक ईश्वर भर प्रेरक भन्तर्या्री सूर्य 
भचामक ईए्घरका ज्योति दी प्रत्यक्षरुप है यद वात ऊपर लिखे 
.( अश्निज्योति३ ) मन्त्रमें रूपए दिखा दी है क्योंकि वहां भप्नि 
और सूर्यगत प्रत्यक्ष ज्योति द्वी अचुवाद्य तथा अप्नि सूर्य पद 
चाच्य तत्तदवच्छिन्न ईश्वर देवता विधेय है इन दोनों अनु 
चाद्य घिधेयों का परस्पर तादातय सस्वन्ध 'दिखाने.द्वारा 
ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्योतिरुप होना सिद्ध हों गया है। तथापि 
हम इस पर अन्य कुछ घिचार दिखावेंगे । भ्रश्न कर्ता का 
असभिप्राय यदि यह हों कि ( अशव्दमरुपशेमरूपमध्ययम्‌०.) 
इत्यादि प्रमाणों -में ईश्वर के रुपादि रहित फद्दा है तब उस 
का कोई रूप कैसे हो सकता है ? यदि रूपवाला ईश्वर माना 

जाय तथ उसका अरूप कददना फेसे-चन सफता है ? तब इस 
३ उत्तर प॒रदहिले तो समाजी मंदाशय का सोचना वादिये कि 
 शरीरधारी जीवों. का कोई रूप वास्तच-में है-वा नहीं ! यदि 
कहों.-कि रूप है तो समाजी के -वताना चाहिये. कि चेतन 


,शक्ति खरूप जीव्का.छाल पीला काला कसा रूप है। यदि 
स्‍्क के हर 
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अपने मन्डमानार 


२ ८०००३०-०२की जी 


अप ली मम न 
क्षत्ष कि जीवका रूप नहीं है तो तुम कसे फद्द सकते दो कि 
खर्गमवासी खा० द्यानन्द्‌ जी का यह फोटो है वें ठीक २ ऐसे 
ही थे। यदि कदों कि शरीर का फोटो हें जावका नहीं तव॑ 
- खर्गवासी क्‍या शरीर है वा जीव ? जब शरीर पृथिव्यादि 
दत्वों में मिठ गया तव्र खगंबासी अप्तुक पुरुषका फादा क- 
इना तुम्दारी कौँसी बड़ी भू है! ओर जीव रहित केबल 
मर्द शरीर का फोटो देख कर स्पष्ट ज्ञान सकते हैँ कि यद्द 
मुर्दा का दे जैसे फोटो पर मु्दापन प्रतीत द्वी जाता दे वसे 
जीव का जीवपन भी जीवित के फोटो पर रुपए दीखता है । 
इस छिसखनें से सिद्ध हों गया कि शरीर से पिन्न केचछ जीच 
'का जैसे केई उप न दोने पर भी जैसे २ शरीरोंको जीघ धा- 
शण करता हैं बसे २ सभी रूप उस जीबर ईके शाखाजुकूल 
भाने जाते हैं ( नली न पुमानेप० ) इत्यादि प्रमाणानुसार 
स्थूल विम्रह से मिन्न जीच के ख्तरी पुरुपत्वादि रुपों का नि- 
'घेच्र दिलाया भीर ( त्वं स्री त्वं पुमानलिं० ) इत्यादि परमाणु 
द्वार शरीर धारण करने की दशा में उसो का स्त्री पुरुयादि 
रूप ऐोना भा सद्ध है क्योंकि जद़मात्र शरीरों में क्री परुष 
भाव कदापि संघटित नहीं हो सकता इसीके अनुसार ईएवर 
का चालविक कोई रूएन होने पर भी माया-मय शरीरों में घा 
सश्नि वायु आंदित्यादिमें उसोके मसंज्य रुप हैं. इसीलिफे-- 
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मल कम मा 
इन्द्रोसायामिःपुरुकपईयते । रूप॑रुपंसघ- 

वादोभवीति तदस्परुपंपतिचक्षणाय ॥ ऊऋग्वेदे- 
अधग्वियंयकोसवरनंग्रविष्टो रुपंझूपंत्रतिरुपो- 
बभद | तथाह्ययसुदभतान्तरात्या हंपंहूप पश- 
तिहुणोबहिश्च ॥ इति कठशाखायास ॥ 
भाषार्थ--न्द्ध नाम रुप परमात्मा अपनी माया के द्वारा 
संसारमें वहुत रुपों बाला प्राप्त हो रहा है।. जैसे अप्लि ज्ञि 
तने लम्बे चीडे या मो फाष्ठादि में प्रज्वलित होता है उतना 
ही रस्घा चौष्ठा था मोदा प्रत्यक्ष दीज़ता है भौर चास्तव- में 
उतनी छम्पाई घीड़ाई मुदाई अश्नि की नहीं है तो भी वेखा२र 
लम्बा आदि दीखता हैथायों कद्दी कि आकाश दायु जरू 
पृथ्चिवी के विकार फाष्टादि में उन्हीं.२ के रूप से अश्नि विद्य 
मान है चेसे ही मधघचा नाम रूपावच्छिन्न परमेश्वर संपारत्य 
सभी पदार्थों में उन्हीं २ के रूपों से विद्यमान है परमेश्वर के 
' ये सब रूप 'कथनादि ध्यवहार के लिये हैं क्योंकि यदि घह्द 
किसी प्रद्ार का रूप कभी भी घारणु न करे तो बाणी से 
कुछ भी उसके विषय में नहीं कह सकते भर न मन से कुछ 
विचार कर सकते हैं क्‍योंकि केघल निराकारें तिगु ण ईश्वर 
में सभी अंशों क्ा.निषेष किया है- 
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तत्व 5४ 

यती वाचो निवर्त्तन्ते-अम्राष्यमनसा सह 

न तन्न वागच्छति मेनो० दत्यादि-- 

जिस निराकार परमाहंमामें मत धांणीका निर्पेष हैं लिस 

के न घाणी से कह सकते हैं कि बद्द ऐसा हैं और न मन 
से ध्यान में ला सकते हें उसके विपयमें फथनादि कर सकते 
के लिये अर्थाद्‌ स्तुति प्रार्थनादि द्वारा उसके गुण फीतंन क- 

» रके अपने कदपाण का उद्योग दम लोग कर सके दस लिये 
धेद संसार में अवेक रूप धारण करके समय २ पर अनेक 


, काम छऋर ज्ञाता हैँ। जैसे अपने विरोधी जल में भी भग्नि 
छल के रुप से दी विद्यमान हैँ चेसे परमात्मा भी अपने ब्रि- 





शेधी अछुर शक्षमादि में भी उन्हों २ के रूप से विधान है. 
जैसे अश्नि काष्टादि में विद्यमान रदता हुआ भी जब तक अ- 
पने रूप से प्रकट नहीं होता तवद तक फाष्ठादि के नहीं जज्ा 
सकता बेंसे दी परमेश्वर मजुप्यादि चराचर संसार में व्या- 
यक रद्दता हुआ भी किली धर्म त्रिरोधी प्रवल अछुरादि हिं- 
सका का नाश! नहीं कर सकता और जैसे अप्ति ज़ब अपने 
खरुप से प्रकट होता है तब अपने घिरोधी ज़छ के भी घापप 
हुपसे था धूम झुपसे नष्ट करके ढढ़ा देता है चसे दी परमेश्वर 


( ६३ ) 
जय शप्रकृष्णे कच्छ मच्छादि नाम रूपों में अपने परमेंध्वर 
रुपके घारण फरता है तथ धर्म चिरोधी पेद घिरोधी प्रदल 
राचणादि शत्रुओंका संहार फर डालता दे । जैसे भप्मि उस.र 
पदार्थ में उसी २ फे रुप से विद्यमान रहता है बसे ईश्वर भी 
रामकृष्ण आदि विम्रदों के रूपों में प्रकट पोकर-अपत्ता कर्तव्य 
पालन-करता है। सब रुपादि से घास्तव में एृथफ्‌ दोते हुए 
भी एघर में ही जब: सब प्रकार के रूप भौर सथ रंग दंग हैं. 
तम्र उस साकार ईंशथर के रूप रंग हंग- और फ्या बताये 
जायें. ॥ 
प्रक्ष-[४) साफार वस्तु व्यापक हो सकता है या नहीं ? 
उत्तर-( ४ ) साफार पस्तु व्यापक नहीं धोता नदी 
सकता यद्द तो सभी ज्ञानते और मानते हैं. परन्तु 
इस के साथ. ही प्रश्न कर्ता का यद दिखलाना था 
कि साकार के व्यापक न हों सकने से किसी की क्‍या 
हानि है वा ऐसा होने पर घेदादि शास्त्रों के मृत में क्‍या वि 
रोध है १ । जब किसी फी कुछ द्वानि नहीं तथा किसी मन्त- 
ब्यसे कुछ भी विरोध नहीं तब बिना रोक टोक ईश्वर को . 
साकार क्यों नहों मान लिया जाता ? । यदि फददो कि सा- 
फार व्यापक न होने से एक देशी परिच्छिन् दो जायंगा औरे 


माल अ अहम पल ३ नम मय आस पते के पलक 
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सत्र घिदनाए॒इल्ल को भधिकानुमति में ईश्चर दिक्काल्ायनत्र . 
च्छिन्न गर्थाद्‌ लव दिशा सब भूत भविष्य चर्च मान फ्राल 
ओर अनन्त मद्दाफाश में स्वदेशी अपरिछिन्न माना जाता है - 
क्या यद छोटा दोप है १ तो सुनिये समाधान भी दो चुका है ' 
कि अग्ति सब पदार्थों में प्रविष्ट उस २ में उसी २ के रुपसे 
जो उस को विध्यमानता है यही भग्नि फी व्यापकता एक प्र- 
कार की है और एफ द्ी-काल्‍ में असंझुय नगरों जंगरों प्रा्मों 
और धरों में ज्ञो अम्ि प्रज्वक्ित हो रदा है वही अग्नि का 
साकार परिच्छिन्न खरूप है यदि झग्ति के साकार रुप में 
भ्रज्वलित द्वोते से उस फी व्यापकता में चाधां पड़जाती तो 
धोड़ी २ दूरी पर वा समीप २ अनेक खानों था चौकों में भं- 
शीटियों में अग्नि प्रश्यक्धित न हो. संकता पर ऐसा न दोकर 
नहीं प्रज्यलित फरना चाद्दों सर्वत्र प्रज़्वलित होता प्रत्यक्ष 
दोश्दा है इससे स्पष्ट सिद्ध है. अग्नि के-लाकार प्रस्चलित 
परिच्छिन्न दोने से उस को व्यापकता में एक लेशमात्र भो 
दानि नहों होती बद अपने सूद्म रूप से खब पदार्थों में निर- 
न्तर एक रख व्याप्त रहता है यहां तक कि अपने ' साकार 
खरूप में भी सूश्मरूप से अपरिच्छिन्न व्यापक रहता है और 
प्रज्वछ्ित रुप साकार भी साथ ही' साथ यथना रदता है। 





( ६६ ) 


इसीके अनुसार परमेश्वर भी उद्दमरूपसे अपरिच्छिन्न.ष्यापक 
रहता और नाता प्रकार फी अपनी विभूतियों में वा अवता« 
रादि बिग्रहों में अनेक रूपों से साकार भी दोता रद्ता है एक 
ही फाल में साकार तिराकार दोनों खरूपोंसे विमान ईश्वर 
में कुछ भी विरोध नहीं आता फ्पीकि उसके साकार परि* 
जिछत्न होने रुप से व्यापकता ज्यों की त्यों बनी रहती है इस 
से एक दी ईश्वर के साकार निराकार प्रतिपादक द्विपिध 
प्रमाण सिद्ध रहते हैं॥.. 
प्रश्व-(५) साकार धस्तु को माप ( पमायश ) द्वोती है या 
नहीं ! यदि दोती है तो परमात्मा की: छम्घाई चौड़ाई गोलाई 


ऊंचाई भादि कितनी.२ है? कृपया ठीक २ चतलाएये ॥ 
उत्तर-( ५) हम आप को साकार परमात्मा की कम्धाई 


।ई आदि बतछाते हैं आप कृपया ध्यान देकर खुनिये 
ऋटीपनिपद्‌ श्रुति में छिा है कि---+ |, 

अशणोरणीयान्महतोसहीयानात्साह्यजन्तो- 

निंहितोगुहायाम्‌। तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 


चातुः प्रसादानमहिमानसी शरस ॥ 





( १०७० ) न मम मिकर, 252 / मम मर 











भर्थ-जों इस शरीरेन्द्रिय संघात के चोच गुप्त रुप से 
आत्मतस्व विद्यमान है पद छोटे, से छोटा और यड़ों से भी 
बड़ा है भर्थात्‌ वद ईश्वर छोटेसे छोटे प्राणियों घा झप्राणियों 
में छोदे से भी छोटा अर्थात्‌ माया अन्य पदार्थों की सूक्ष्मता 
से-की परे अति सूक्ष्म है और परत भूगोल सूर्य चर्द्रमएड- 
छादि बड़े २ महत्परिमाण.वरुतुभमें उतना २ दी छम्त्रा चौड़ा 
भौर गोल है चाहे यों फद्दो कि जैसे में तेसा ही 'लम्बा चौड़ा 
मोर भोल हैं | सारांश यह कि सभी प्रकार फी लम्बाई दी 
हाई.गोछाई जो २ संसार के वस्तुओं में है घद सब उसी को 
हैं जौर चुद त्रिपाद अमृत होने सेसब से पृथक भी अनन्त है 
इस से प्रश्नकर्ता ज्ञिततनीं २ लम्बाई आदि चाह भान छेचें। 
श्रुति में कहे सूुद्म गौर मंहत्परिमाणं के 'चीच सभी मध्य 
प्रिम्ाण आगये इस से सभी लम्बाई आंदिं ईएचर में सिद्ध 
दो गयी बंयोंकि घह सव में जोत प्रोत,है और सब चंदी है ॥ 

प्रश्ष (६) साकार पदार्थ सत्‌ होता है या भसत्‌ ? | 

'उत्तर (८६) आगा पीछा सोचे विना ही मृखताके कारण 
अपने मत से विरुद्ध यद्द प्रक्ष समांजी ने किया है। कक्‍यींकि 
समाज्ञी मतमें साकार पदार्थ सभी सत्‌ हैं जिसके मतमें सभी 
सत है बद ऐसा प्रश्न कदापिं नहीं फर सकता और सनातेत- 


(१०१ ) . 

धर्म का. सिद्धान्त यद्द है कि एक ब्रह्म-परमात्मा,से भिन्न 
साकार निराकांर सभी पदार्थ अपने-खरूप से असत्‌ हैं एक 
आतात्तत्व.द्दी सत्त्‌ पदार्थ है ऐसी दशा में सनातन धर्म के 
पन्तव्य में भी उक्त प्रश्ष नहीं बनता । यदि सम्ताज्ञी फहेँ कि 
घुम छोग ईश्वर को साकार मानते दो हस लिये प्रश्न है कि 
साकार पस्तु परिच्छिन्न दोनेले उत्पत्ति घिनाश धर्मऋ होता 
है तब. तुम्द्यारा ईश्वर भी उत्पत्ति विनाश घर्म चाछा अनित्य 
माना जायगा। इसका उत्तर संक्षेप से यह है कि तुम. स- 
माज़ी लोग शरीर ज्ञीव फो नित्य भवनाशी मानते हो, जैसे 
स्थल शरीर में तदाकार हुए जीचका जन्म मंरण होने पर भी 
उसकी नित्य भअविनाशी अज्नर अमर मानते हो बसे ही सा 
कार अवतारादि के शरीरों में साकार होते हुए भी ईश्वर को 
हम लोग नित्य अविनाशी मानते हैं, इसीके अनुसार साकार 
शरीरी होने घाले ई/घर पर जो कुछ दोषारोप वा आपक्ति 
लाओोंगे थे संभी दोषारोप वा आपत्तियां शरीरघारण करने 
, बाले जीघ पर भी चैसी ही आेगी, जीवको नित्य अधिनाशी 

सिंद् करनेके लिये जो २ समाधान तुम पेश करोगे वे ही सब 
संमाधान साकार ईश्वर को नित्य ,अविनाशी सिद्ध करने में 
हम लोगों के लिये भी उपयोगी. होंगे।' इस कारण इस प्रश्न 
पर अन्य. कुछ लिखना दम मावश्यक नहीं समभते | 


( १०१ ) । 

: पक्ष (७ ) यदि ईश्वर मूत्ति मान्‌ है. तो. उसकी. मूत्ति, ज॑-. 
लचर, थरूचर, बमंचर, मकर, मच्छ, मनुष्य, पश; बराह, 
पसन्द ( पक्षी ) पद्दाड़ या चृक्ष के समान है या और' किसी 
प्रकार की है, उसकी सूत्ति एक -ही दशा में रहती है था- कुछ, 
परिषत्त न ( अद्छां चदलछा ) भी करती है। 

उत्तर (७) सशुण साकार ईश्वर मूत्ति मान हैः यद्द -चात॑ 
दि के प्रमाणों ले और सहंस्तों यक्तियोंसि अब तक सम्बक्‌ 
द्ध ही चुक्री है। 

उभर्य वा शतत्मजापतिः परिसितश्ापरि- 


सितथ निरुत्तथानिरुक्ततश् ॥ शतपथन्ना० का०६४७। - 

अर्थ-प्रजापति पंरमात्मा के -दो रूप हैं.एक कथन करने 
योग्य परिप्रित नाम साकार मूत्तिमान्‌ द्वितोय मन बांणी से 
परे'निराकार अकथनीय अपरिमित अमूत्ति रूप है । इत्यादि 
मूर्तिमाम होने के अनेक प्रमाण हैं । सबसे प्रंवछ यक्त यह है 
कि जो २ पदार्थ सूक्ष्म घा भद्ृश्य हैं वे सभी स्थछ था ह्र्श्य 
भी होते दीखते हैं जैसे अभि अपने सूक्ष्म भट्दश्य, रुपसे सब॒में 
प्याप्त है, घंही अग्नि. अनेक काप्ठादिसमें स्थूलरुपसे- प्रकट द्वश्य 
होता रहता है अथवा यों :कहो कि जो स्थल हैं वे सदा सक्षम 
दोते रहते हैं भौर जो सूक्ष्म हैं वे मी लदा. स्थल ते. रहते हैं 





( १०३ ) 


न 
जैसे स्थल जल सदा दी सुश्य थद्वश्य हो २ फर आकाशको' 
चला जाता और सूक्ष्य जल स्थूल्न हो २ फर सदा ही. वर्षा 
फरते रहते हैं। जो सूक्ष्म निराकार पदार्थ हैं वे यदि ' साकार 
नहीों तो उस के द्वोने में प्रमाण ही क्‍या है ! अर्थात्‌ उन फी 
सत्ता भी सिद्ध नहीं हो सकती, कुछ लोग कहते हैं कि देखो 
क्रोध लोभ मोद खुत्र दुःज़ घुद्धि आकाशादि अनेक पदार्थ 
सदा दी यूश्म दशा में रहते हैं.ये ऋोधादि कभी मूर्ततिमान्‌ 

, नहों दोते तो भी इन सब की सच्ा सर्च सम्मत जैसे सिद्ध है 

चेसे दी सदा निराकार रहने वाछे (एचर फो मानता चा हिये॥ 

इस का संक्षेप से उत्तर यह है कि क्रोधादि' सभी मूर्तति- 

मान्‌ हुए प्रत्यक्ष दीखते हैं. । क्रोध लोभ मोद खुख दुःख इ- 

त्यादि जिस २ मनुष्य पर प्रवक रूप से प्रकट होते हैं चद म- 
लुष्य क्रोधादि.रूप क्रॉधादिरूप क्रोधादि की मूत्ति' साक्षात्‌ 
दीखता है चाहें यों फहों कि प्रबलता से . प्रकट हुए क्रोधादि 
मनुष्यों पर जब साक्षातं सबको दीखते हैं तब उन को सदा 
सूक्ष्म अद्वश्य रदने वाले कहना मानना भूछ है, विशेष बुद्धि- 

मा से सिद्ध होने बाले कामों वा विशेष बुद्धि से बनाये 
हुए प्रदार्थों में बुद्धिमत्ता भी . सूत्तिमती द्वोकर स्पष्ट दीखती 
है, दंथा माकांशं भी क्नेक प्रकारके फमरों में उतना २ लम्बा 


अनु 


( १०४ ). 


बोड़ा गोल वरिकोण चतुप्क्रोण इत्यादि आाकारों बाला स्प्ट 
दीखता है इस से ये क्रोधादि भी मूर्स अमूर्त दोनों प्रकार, के 
सिद्ध हैं ॥ है 
अब यह भी. देखिये कि उस ईश्वर की मूत्ति- जलचर 
खलूचर नमचर आदि किस के सुल्य है?! इसका संश्षेए खरे. 
उत्तर यह है कि जल चरादि सभी प्रकार की मूर्चियाँ उस 
परमेश्वर की शास्त्र से सिद्ध हैं--- हैं"... 
भपषाणांसकरश्वास्सि । हतोयेनसीनावंता-' 
रेण शंख: । रामःशखभूतासहस्‌ । सरसामस्मि- 
सागर: | अश्वत्य:सर्ववृक्षाणाम्‌ । स्थार्धराणां- 
हिसालय:। वेनतेयश्रपक्षिणा मू। ज्योतिषारवि- . 
रंशुमान्‌। नक्षत्राणामहंशशों । वसुनांपावक-« 
झास्मि। देवपीं गा चनारद:। रेरावतंगजेन्द्राणा- 
नराणांचनराधिपंस्‌ । सृगाणांचसुमन्द्रोइहस । 
पवन:पवतासस्मि ॥ स्रोतसामस्मिजाहवी । 
गायत्रीडन्दरामहस्‌ । ऋतुनांकुसुमाकरः |. 
प्षापार्थ/-मकर, मज्छ, राम्ादि माचुप रूप, जलाशयों में 








-( १०५ ) 


समुद्र, वृक्षों में पीपल, पहाड़ में सब से बडा तथा ऊंचा 
हिमालय, पक्षियोंमें गरुड़, ज्योंतियॉमें सय,नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, 
वखुभॉमे अग्ति,देवपियोंमें नारद,द्ाथियोंमें ऐरावत, मनुष्यों में 
. राजा, मुयों में सिंह, शोधको में वायु, चर जलाशयोंमें गंगा 
जी, पद्य रचना में गायनी, ऋतुओं में वच्तन्त इत्यादि भसंख्य 
मूत्तियां उस ईश्वर की हैं, वृक्ष पहाड़ादि सभी प्रकोर की 
साक्षात्‌ ईएवर की सूत्ति या हैं तब वृक्षादि के तुल्य पूछना बे 
'समकी है। यदि कहो कि गीता फोई वेद नदी हैं इससे गीता 
फ्ा प्रमाण बेद के तुल्य नदीं द्ोगा तो-- 
तदेवाग्निस्तदांदित्यस्तट्टीयुंस्तदुच॑न्द्रमा: ॥ 
इत्यादि घेद भश्त्रों में अग्नि, वायु, आदित्य चत्द्वमा आदि 
भगवान्‌ परंमेश्वर के रूप कहे हैं ये मन्त्र में कहे अग्नि आदि 
ऊपर गीता के बचनों में भी भगवान्‌ के नाम भाचके हैं इस 
'. से गीता फा सब कथन वेदानुक्ूल दोना सिद्ध है। अब एक 
५ ब्रात शेष रही कि “उंस की मूत्ति एक ही दशामें रहती है या 
कुछ परिवत न होता है ! ,, इंस प्रश्नांश से भी प्रश्नकत्ता 
समाजी फा अश्ञान रुपए सिद्ध है क्योंकि समाजी मेंत में भी 
“मंजुष्यांदि प्राणियों के शरोर जीवों फी सूत्ति यां हैं, शरीर 
पर योंकी धाल्य चौवन जरासपल्याओोंका प्रिचर्त न अत्यक्ष 





( १०६ ) किक 
पहग हे भेंट कद में शरद कप खि वां नष्ट भर द रूप मृत्ति यां नष्ट भ्रष्ट दो ज्ञाती 
हैं परन्तु शरीर की दशा बदलने के साथ जीच का परिवर्चन 
जब सम्राजी लोग भी नहीं मानते और यदि परिचर्ध न मानें 
तो ज्ञीव के नित्य नहीं मान सकते। तथा शर्सर के नष्ट 
होने के साथ जीवका याश भी केई नहों मानता और शरोर 
रूप सू्ति का नाश होना प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध हे इस 
से यद सिद्ध द्वो गया कि सूर्ति फी दशा बदलने पर जैसे 

'सूत्ति मान्‌ जीवमें कुछ परिवर्तन नहीं होता तथा जैसे शरीर | 








सूत्ति का नाश होने पर सूच्ति मान्‌ जीव का नाश नदों होता 
' चैसे ही ईश्वर की सृत्तियों की दशा फाप्ररिचत्त न द्वोने से 
ईश्वर में कुछ परिचत्त न नहों होता दथा मूत्ति थों का नाश 
द्ोने पर मूत्ति मान्‌ ईश्चर का नाश नहीं हों सकता । इस 
भक्रार ईश्वर के अनेक खरूप नाम मूत्ति थां धोने पर भी चह * 
क्षदा नित्य अविनाशी रहता है। इस कारण पूत्ति मान्‌ ई- 
. शवर मानने में कुछ दोष नहों है ॥ ि 
प्रश्ष (८) वेदों में फाई ऐसा मन्त्र चतलाइये दि जिसमें 
ईइबर की पापाणादि मृत्ति बचाने की आशा हो | 


( १०७ ) 











ल्‍७न्‍ 





शीश आल बल 


उत्तर (८) अभी सातवें प्रश्न फे समाधान में अनेक 
मू्तियां नाम ईश्वर के अनेक साकार कृप दम दिखा चुके हैं 
तथा मूत्ति पूजा मरछन सम्बन्धी छेजों और पुस्तफोंमें अनेक 
प्रमाण अब तक दिये जा छुके हैं उनको सम्राजियों ने नहीं 
भाना इससे भागे भी यह छोंग अपना हु नहीं छोड़ेगे तथापि 
दम पाठकों के लिये दिल्लावेंगे। शक्लु यज्ुवेंदके अ० ३६ में 
तथा शत्तपथ ब्राह्मण फाएड १४में ईश्वर प्रजापतिकी दृशाडुनछ 
परिमाण मद्दावीर नामक प्रतिमा मद्दी से चनाने को लिखा है 
( इयत्यप्रमाखीत्‌ ) इस मन्त्र पर शतपथमे इथयती पदुका अर्थ 
प्रावेशमात्र दशाजुछ किया गया है। बेद॑ में पथरी को ईश्वर 
का पग कहा है, उपास्य गुद जादि के पर्गों की आराधना 
सेवा पूजा करने फा घिधान प्रसिद्ध है, चद ईश्वर से पंग रूप 
पृणिधी की वेदोक्त पूजा से द्वी निकला है, पृथिवी रूप ईश्वर 
के पग का विस्तार वहुत है इससे सब पृथिवी की पूजा एक 
साथ द्वो सकना असस्मव है इसी लिये पृथिवी के अंश रूप 
मूत्तियों को पूजा चली है। चेद में ईश्वर के सुख आंध्र फान' 
भादि सच अंग स्प्ट लिखे हैं(मुखाय ते पशुपते यानि चक्षूषि 
ते भच ) हे परमेश्वर तुम्दारे तीनों नेन्नों को वार २ तमरूकार 
है। सभी छोग जानते हैं कि किसी निराक्षार वस्तु में सु 
ज्ञादि अंग्र हो नहीं सकते वा थों फहो कि सुखादि अंग्ोंचाला 


( ६०८ ) 
हीवा हो साकार वा मूत्ि-मान होना है घसे अंग्रों वाले मृ- 
स्तिमान्‌ की स्तुति सी रुप ही लिखी है बद स्तुति सी पूता 
पद का भर्थ है कयींकि घोंडश धकार से होने चाली आराघना 
पूजा कहाती है इससे सिद्ध हुआ कि बेद के सदत्लीं मनन 
मूत्ति मान्‌ ईश्वर फी मूत्ति पूजा के प्रमाण विद्यमान हैं । ऐसी 
दशा में एक दो प्रमाण पूछना भर है फ्वोकि -सृत्ति पूजा के 
चेदमें सहस्तों प्रमाण हैं चाहें थों कहो कि समाजियों क्री मानी 
हुई धार खंदिताओं में अधिक्रांश मन्‍्तच साकार मृत्तिमान 

' ईश्वर के दी प्रतिपादक हैं. और निराकार की प्रतिपादिका 
श्र॒तिर्था उपनिपदुरुष वेदान्त अन्धों में विशेषकर आती. हैं 
लिनकों समाणी छोग चेद नदों मानते | 

संदिताओीमें प्रायः विधिवाक्य नहीं हैं किन्तु घिथि- 
साक्य विशेष कर ब्राह्मण श्रन्‍्धों में हैं इस से घिधि चोददा 
तथा भाश्षा देने वाले चाकय मन्त्र संहिताओों में समाज्नी छोग 
भी नहीं दिखा सकते | यदि सम्राज्ियोंसे कोई पूछे कि पंख- 
खब, सीमन्तोन्नयन, जञातकर्म, नाम 'फरण, इल्ादि खंसुकार 
की आक्षा और जिस २ समय जिस २ रोति से पंसचनांदि 
फरने चादिये उन का पूरा २ विधान मन्त्रसं दिता चेंद से दि- 
ल्ाओ हो फप्नी जन्मान्तर में भी उक्त प्रकार के -प्रमाण नहीं 


दिख्ला-खकते इससे चेद्‌ मन्त्र की आाह्षा मूत्ति बलानेमें मांगता 
ही से समस्दी है ॥ ्ि 


न 





शूत्तिपूनादोी अनेक प्रमाणों में आयसमाजियों के परम- 
न्य ठप्राकरण के भावाय पाणिति भीर परतश्नछि सुनिरा 
प्रमाण भी अत्यन्त पुष्ट है। थे सब प्रमाण मूत्ति पूजा मर 
नादि अनेक पुस्तकों में छप भी चुके हैं । पाणिनीय भष्टाध्यायी 
ब्ाकरण-अण ५ पराद 9 सूत्र ६६ । १००) 


जीविका चापण्ये ॥५४॥ देवपथादिस्यशु ॥९००७ 
काशिका-जीविकाथ यदपण्य तस्समिद्नन 
मिर्चये कमोलुवभवति विक्रोयते यत्तत्पएवश 
बामुदेवस्य प्रतिकृतिः [ मतिभा-म्ूसि । ] दागु- 
देवः शिवसुष मतिकृतिः शिवः स्कन्दः विष्णु: 
आदित्य: । देवलकादीनां जीविकार्था देदगति- 
दृतय उच्यन्ते । श्रपण्यद्रति किस हस्तिकार 
विक्रीणीते देवपथादेरेवायं प्रपश्ुः 0 
प्र्थाशुपूजनार्थायु विचकसध्वजेए च । 
इविमतिक्वतोौलोएः कनोदेवप्थादियु ॥ 
शर्चासु तावतू-शिवः विष्णाः । चिचक- 
मंशि-अजुनः । दु्योधनः । ध्वजेबु-कपिः ग- 
शड़ः कपिध्वजः गरुडघच्वजः 8 
< 


( ११० )* 
 भहासाप्यसु-वास्तु उंमंति प्रूजार्थास्ताशु 
भविष्यति [ कवोलुप |॥ .. 

' आपार्थ-आओवचिका के लिये जो दो भौर चेंचा न जाचे ऐसे 
सर्थ में कन्‌ प्रत्यय फा छुपू हो | वाखुदेव नाम कृष्ण भगवान, 
की जो प्रतिकृत चाम पूजनाथे बचायी घूत्ति उस का नाम मी 
चाखुदेव हुआ। चेले द्वी शिव की मत्ति शिव कद्दाती दे। 
द्ेचककादि नाम पुत्रारी आदि की जीविकार्थ चवायों देव सू* 
त्तियाँ यहां वासुदेवादि पदवाच्य हैं । यदि वे सूरत्तियां बेची 
जातीं तो-चासुदेवछः शिवकः । ऐसे शब्द घनते। भौर ज्ञिन 
दस्ती आदिके खिलोनों को बना २ कर कारीगर लोग वेंचते हैं 
उतके बाचक शब्दोंमें कन्‌ प्र्ययक्ता लुपू वहीं दोगा किन्तु वहां 
इ॒स्तिक:। अश्वक्र+-पऐसे रुप दोंगे जो देवतादि दी यूत्तियां 
लीविकार्थ तो हों पर बेची न जायें ऐसी सूत्ति पूजाओे लिये दी 
बनाई ज्ञाती थीं सौर गय भी बनती हैं । इसी लिये महामाप्य- 
कार पतसलिघुनिने लिखा है कि (यास्तु संप्रति पूत्रार्थास्ता- 
छु भविष्यति ) विष्णु आदि.देवोंकी जो मूत्तियां पूजा करने 
के लिये बनायों जाती हैं. उनके बाचक शब्दोंसे कम्प्रत्यय का 
ऊुंपु दो जायंग्रा। मन्दिरों में देवों को कुछ घनादि थर्षण 
फिये जाते हैं इस से पुज्ञारी था पण्डा लोगों की ज्ञोचिका 


निज जा 
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( १११) 


होता प्रसिद्ध दे परन्तु मन्द्िसदि में स्ापित की हुई देवप्रति- 
मादि यरेंचीं नहों ज्ञानों हैं इससे पे जीविका्थ अपएय फहाती 
। प्राचीन समय में कनेक उत्तम चित्र चचाकर फिसी एक 
शान में रक्जे जाते थे उन चित्ती का दशन छरा २ कर लोग 
जीविका किया करते थे, डब तखीरों में भी कन्‌ प्रत्यय का 
लप होता है। तथा कपि इनुमान जी की प्रतिमा थी फरपि 
कद्दी गई है वह फपि जिनछी ध्वज्ञा में था उन घीर अर्जनक्ोा 
नाम कपिध्वज्ञ हुआ तथा जिन रूप्णेसगवान्‌ की ध्यज्ञा में 
ग़यहु को प्रतिमा थी उनका नास मठड़ध्वज्ञ रक्खा गया है. 
एस प्रकार एणिनोय व्याकरण में सभी बड़ चेतन पदार्थोक्ो 
प्रतिमा दाम तखीरों का दिचार धोने पर भी विशेष कर देद 
प्रतिमा अपश्य जीविकार्थ द्वोने से महाभाष्यकार पतञ लि 
मुनि के उपरंक्त प्रमाणातुलार पूजनार्थ मानी जातो हैं इस से 
यह भी सिद्ध है कि यह सूक्ति पूजाकी परम्परा पाणिलि पत- 
झलि आवायों के वर्चमान काल से बहुत पहिले ले चलो 

जाती € ॥ 

४ प्रक्ष (६)-जिस प्रकार बत्त मान समय -पाषाणयूचि को 
सागविलास कराते हैं, वद कौनसे वेद्मन्त्रों की आज्ञा है! ॥ 
उत्तर (६ ) जिन मनन्‍त्रों से समाजी लोग विधानके लात 





( ११३ ) 


मारकर मनमानी रोति से होम कराते हैं, सो उन मन्त्रों से 
होम कराने की आशा किस वेदमन्त्र में दी है ! सो समानी 
को बताना चादहिये। तथा जातकर्मादि संस्कार और बि- 
धाह यश्ोपच्रीतादि कर्म अपुक २ मन्त्र से कराना चाहिये 
ऐसी भाशा जिख वेद मन्त्र में दो हो उसको समाजियों से 
पूछना चाहिये। यदि समाजी छोग पसे मन्त्र नहीं दिखा 
सकते तो समाज्ियों के मन्त्र पढ़के होने चाले सभी कर्म वेद 
विरुद्ध हो गये। अर्थात्‌ सब दातों में वेद्मन्त्र फी आधा 
पूछने का प्रयोजन यही हो सकता है कि दिनियोज्य घिनि- 
थाजक वा पविधेय घिधायक दोनों प्रकारके मन्त्र होने चाहिये 
सो इसके लिये समाजी छोंग निराकार ई/घरसे कहकर नया 
घेद बनवादयें तो हे सकता है। पहिड़े से घना वेदों का 
मन्‍्वभाग सब ऋषियों ने अब तक विनियोज्ञषय था विधेश 
माना है तथा ब्राह्मणरुप वेदसाग उन मन्‍्त्रों का विनियोज्षक 
था विधायक है सो यह रीति ध्रौतकर्मों में है और समा 
कर्मों में-गहातूचकारों के घचन था स्मृतियों के श्लोक ही 
गन्‍्त्रों के घिनियोजक हैं इसी कारण उन फर्मों का स्मात्त 
माम हुआ है, संस्कारविधि पुस्तक में खा० दयानन्द जी ने 
भी गृहासन्रफारों .छो आाश्ाहुल्तार टी प्रायः उस ६ फर्तों में 





जा (१९३) | 

वन ४ मन्त्रों का विनियोग किया है। खा० दृ० ज्ञीकी कोई 
चेदमस्त्र ऐसा नहीं मिक्का झिसमें यह भाणा द्वोतती कि अमुकूए 
मन्त्र से अप्ुक २ फर्म फरे । 

हमारी सम्मतति तो यद है कि समाजी झोंग खा० द०्की 

' संस्कारधिधि को भव रहो में फेंकरद और एक धया संस्चार 

चविध्रि पुस्तक बना डालें जिसमें शह्ययुत्रादि को तिलाशलि 
दुकर केचल वपेश्मन्त्रोंकी भाज्ञासे दी सब काम लिखे जाये ॥ 

यदि समाजी लोग कहें कि पाररूकर आएवलायनादि 
आचार्यों के कहे धिनियोगों फो हम लोग भी सानते हैं तो 
फ़िर सृत्ति को भोग बिलास कराने की जाज्ञा का वेदमन्तर 
पृछना घेसमस्ती हैं क्योंकि स्मृति वा शह्यसूत्रकार ऋषियोंकी 
पिनियोगरूप थाज्ञा को मानकर जैसे तुम लोग उन २ मन्‍्त्रों 
से उन २ कर्मों को करते द्वो बसे उन्हीं ऋषियोंकी बिनियोग 
रूप आज्ञा फो सानते हुए सनातमंधर्मी छोग भी उन २ वेद्‌ 
भन्‍त्रों के मूत्ति द्वारा सगवानली आराधना उपासनारूप पूजा 
करते हैं। पारस्करथणुत्न के कात्योयनपरिशिष्ट खूच में 
लिया है कि----++ * 

क्राह्मवेष्णवरोद्रसाविभम त्रावरण स्तस्लि- 
अर 


डे सन्‍्चरंचयेत्‌ ॥ 


(११४ )' 
भावार्थ-शह्या, विष्णु, रुद्र [ शिव] सविता, मित्र, वरुण, 
इत्यादि देवताओं के चिन्द घाले मन्त्रों से उन २ देधों फी 
प्रतिमाओं का पूजन फरे धर्थात्‌ ब्रह्मादि देबों के नाम और 
उनका चर्णन जिन २ ेदसन्त्रों में हो उन २ मन्त्रों से उन रे 


देवप्रतिमाओों का पोडशोपचार पूजन करे। योगी याश्- 
घत्कय और महर्षि पराशर ने भी अपने २ धर्मशा्तरों में देख 


प्रतिमा पूजन के लिये मन्त्रों फा सामान्य विनियोग स्पष्ट 
दिखाया है ॥ 


व्राह्मवेष्णवरौद्रौस्तु साविचेमिचवारुण: 
तल्लिऊू रेवमन्नेस्तु अचयेत्सुयमाहित:॥ १७ 
; बद्याण॑वेधसलेसन्तरे-विष्णु स्वे:शंकरं स्व: । 
: झन्यानपितथादेवा-नचयेत्स्वीयमन्चरकें ॥0॥ 
.._ यह तो सामान्य विनियोग है, उक्त दोनों श्छोकों पे 


भर्थे वही है जो-ऊपर लिख दिया है। भव भागे चिप 
विनियोंग का विचार भरी दिखाते हैं । 


आद्ययाइघवाहयेह्‌ व-सुचातुपुरुषोत्तमंस्‌ । 
ट्वितीवयाउञ्सनं दव्यात्पादा चबतृतीययां ॥॥इ॥ 


( ११८ ) 





' अच्यश्तुर्ण्यदातज्यः पप्मृश्याचमनंतथा । 

 पष्व्यास्नानैंप्रकुर्वीत सप्तस्यावद्धौतकरस्‌ ॥४४ 
यज्ञोपबोत॑चाप्टस्था नवस्यागन्धमैवच । 
पुष्प॑देयंदशस्थातु .एकादश्याचधूपकस्‌ ॥३॥ 
द्ादश्यादीपक्ंदव्यात्वयोदश्यानिवेद्नस । 
चतुद्श्यातुताम्य॒ल पञ्चमदश्याप्रदरषिणा: ॥६॥ 
पोडश्योट्वायनंकुंयाच्छेषकर्मा शिप्ूव बतू । 
तथ्नुसवजपेदुभय: पौरुष॑सूक्तमेवच ॥ ७ ॥ 

भाषार्थव्पाराशर स्घृति में विशेष कर चाजसनेयी छोर 


के लिये पश् देवों का पोडशोपचोर पूजन ( संहस्यंशीर्षा० ) 
आदि पुरुपसक्त की खोलह ऋचाओं के 'विनियोग द्वारा दि: 
खाया है। इस से यंह सिद्ध दो.गया कि जिन॑ रै खेद मनत्रों 
के विनियोग से देव मूँ्सियों का पूजन ऋषियों ने कह हैं 
उन्‍्हों २ बेद्मन्‍्त्रों को आह्वासे सर्थ' व्यापकंत्वेन सूत्तियं संग 
बान्‌ को सनातनधर्मी लोग संन्‍्तुष्ट प्रसन्ष करने को चेष्टा क* 
रते हैं क्योंकि सूर्चि द्वारा भगवान्‌ की पूजा पक्षम उन मन्‍्त्रों 


का अर्थ चैला ही हो सकता हैं, वेद मन्त्र कामरधेसु हैं इस से 
उनके मत्तरों इष्टे! साधने सम्बन्धी थेनेकाथे -मंद्र्षि छोंगों दे 





पर ( ६१६) हि अमल सम 
ीडिकीजी 

माचकर दी अनेक कर्मों में विनियोग किये हैं अर्थात्‌ जिन २ 
संशों का प्रकाशक मन्त्र होंता है उनन्‍्दीं २ कर्मों के करने 

उस २ मन्त्र का विनियोग करने की परम्परा प्राद्नीन र्ाछसे 
चली आती हैं। इस से थे सभी मन्त्र भगवान परमात्माकी 
पोडंशोपचार रूप पूजा के प्रमाण माने जाते हैं । इस नवम 
प्रश्न में " पापाण मृ्ति को भोग चिलास- कराते हैं ,, ऐसा 
लेज्ष समाजी ने अपनी हृदय की कुटिल॒ता था दुष्ट भाव का 
परिचय देते हुए लिखा है. कयों कि पापाण मूर्तिफों भोग बि- 
छास कर्राना कोई मूर्ल भो नहीं मादता और समाजियों के 
प्रसम गुरु खा० दयानन्द्‌ जी ने भी सुंसदमानों का ऊझएडन 
करते दुए अपने सत्यार्थ प्रकाश में यद्दी दिखा हैं कि ४ द्विन्दु 
लोग, भी बुतपरस्त नहीं हैँ. किन्तु मूत्तियोंके द्वारा ईश्वर देवता 
का पूजा करते हू, इस कारण प्रश्नकत्ता समाजी का “परापास 
म्रूत्तिकों भोग विछास कराते हैं, ऐसा भाकछ्षेप्‌ खा० दयानन्द 
ज्ञी के कथम से भी चिरुद्ध है भौर सनातनध्र्म का तो रुपष्ट 
रूप से मन्तव्य यद्दी है कि संसार के उन २सूय चन्द्र पृथ्वी 
पत्थर आदि नाम रुप सूत्त पदाथों' में डव नाम रुपोंके द्वारा 
पक साक्षी सचनियन्ता भगवान्‌ परमात्मा की पञ्ञा भक्ति 


उपासना करो-इसी:से तुम्दारा कक्याण दोगा क्योंकि उन २ 








) 


ह 000. 
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( 

पदार्थ में इन २ के गाग रुपसे ऐ परमेश्वर विधमान इै कछ्ि' 
जैसे सभी पार्थिव पदार्थों में घट पटादि माम झूप से फ्थ्बी 
से पृथ८ खदम्प्र पदार्थ देखना मानना शान है से ही ई- 
श्यर भावना को छोड दे; पापाणादि मूर्तियों को एधकू खब- 
न्त्र धापाणादि झूप से देगगा मानना भी अप्ान है। इस से 
सिद्ध होगया कि भगवान्‌ परमातया वो सर्वत्र उस २ पदार्थ 
में इस २ के रुपसे देखना जानना मानना पूजना ही एफमाच 
उसको सर्व व्याप्त देखने मानने का साधन है भर्थात्‌ पत्ति 
पृजक भन्ुप्य ऐ भगवान्‌ परमात्मा को सर्वत्र ज्याप्त मान 
सकता है । 

वास्तव में मूत्ति पूजा एक घड़े महत्व का काम है जिसके 
द्वारा हो मनुष्य फो उच्च थोडि का शान प्राप्त हो सकता है, 
यदि सम्तानी लोगों से कोई पूछे कि ज्य तुम्त अपगे मान्य था 
पूज्य सु था माना पितादि का आदर सत्कार पूजा सेधा क- 
रते दो तथ क्या यह मानते दो कि दस चर्म, हड्डी, मांस, रू- 
पिर, मल सूत्रादि को भोग विछास कराते हैं ? वर्योक जैसे 
छुमको यूत्ति में पत्थर प्रत्यक्ष दोख्ता है बसे गुरु भादि फो 
शरीर मूत्त में चर्मादि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हैं। यदि इस 
में सन्‍्देद्द दो तो समाजी प्रद्दशय डावटर साहब से पूछ ढछेदें 


( ११८ ). 
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' क्योंकि वे मुर्दा शरीरों को काट २ कर देंखते रददते हैं। ,घा- 
स्तवमें शारोर मृत्ति यों की पूजा फरने में मांस हड्डी रुघिरादि 
को ही भोग बिछास फराना तुमफों.मानता दी पड़ेगा फ्योंकि 
भोग बिछासों के गिलने पर शरोर हृ्ट पुष्ट दीखता भीर न 
मिलने पर क्षीण - दुर्व दीखता है इस से सिद्ध हुआ.कि ज्ो 
समाजी छोग चेतन शरीर मूत्ति यों की पूजा फरते मानते दे थे 
निस्सन्देद् मांस हड्डी मल सूत्रादि को भोग बिलास कराते 
ऐसी दशामें पाठक महाआयों | क्षाप लोग सोच विचार फरें 
कि समाजी छोग मांस हड्डी चर्मादि को तो भोग घिछास 
करावें और चैला कच व्य उचित मानें तथा पापराण घूक्ि 
[ज्ञो मांस रधघिरादि की अपेक्षा अतिपत्रित्र है उस ] के 
भोग विलास पर बाक्षेप करें ?। यदि शरीरख जीवकी भीस 
बिलास कराना मानेंगे तो जीव का घटना बढ़ना सिद्ध होने 
से बह अनित्य सिद्ध दोगा। यदि जीवकी प्रसन्नता मात्र का 
नाम भोग बिकछास मानेंगे तो मूत्तिय ईश्वर की प्रसन्नता 
मानने में समाजियों का पेट क्‍यों पिड्ाता है ? ।. इससे ऐसा 
आक्षेप समाजी छोग आगे न करें तो उस के लिये भी यहीं . 
अच्छा है, याद न मानेंगे तो इससे भी अधिक प्रवल आरक्षैपों 
की चोद उनको मी सद्दने पड़ेंगी | -- ः 


लक (११६) 
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- प्रश्न ( ९०) धर्म सभा जिन २ पुस्तकों फो प्रामाणिक 
मानती है उनमें पापाणादि सृूत्ति पूजाका, खरडन है या नहीं? 
उत्तर ( १० ) घास्तव में इस घिषय के समाजी कृत लभी 
प्रश्ष भज्ञानान्धक्वार से ठलाठस भरे हुए हैं। क्योंकि फोई 
भी सनातनश्नर्मी पाषाणाद्रि से यनी सूचि यों को पूज्य नहीं 
मानता किन्तु उन २ पूत्ति यों के द्वारा उस २ के अधिष्ठाता 
इंधवर फा पूजन सभी मानते हैं और चला ही करते भी हैं 
भ्र्‌नि रुछति पुराणों के पूत्ति पूजा प्रतिपादक घचनों फा भी 
यही अभिप्राय है और ख्वा० दृ० जी ने भी सत्यार्थप्रकाश में 
ही लिखा है कि मुसलमान लोग जैसे मक्के की भोर भुज्त 
ऋषरके ही खुदा की स्तुति. करते हैं चेसे हिन्दु लोग भी मूत्ति 
के छारा ईश्वर फी पूना करते हैं ऐसी दशामें द्िन्दु यदि वु 
त्परस्त हैं तो मुखलमान छोग उनसे भी बड़े चुतूपरस्त 'क्यों 
नहीं हैं ? अब पाठक मद्दाशय सोचें कि ऐसा सिद्धान्त प्थिर 
होने से संमाजी के सभी प्रश्न निमत्र खरिडन होंजाते हैं वा 
नहीं ! भर्थात्‌ अवश्य खण्डन दोजाता है | घर्म समा जिन२ , 
छुस्तकों को प्रामाणिक मानती है उनमें ऊपर लिंखें प्रकार को 
पाषाणांदि सूक्ति पूत्राका खण्डन कहों सी नहीं. किन्तु लभी 
अन्यौमिं मएडन अवश्य विद्यमाव है। किन्तु समाज्ी छोगों 


( १४० ) 


के अशान प्रस्त विदारों का खर्डन तो सभी वेदरूसंति और 
पुराणों में अवश्य किया गये है कि जैसे जो मनुष्य माया था 
प्रकृति को था मायाजस्य पदार्थोकों पूज्य चा उपास्य जानता 
मानता है घद अश्ञानप्रस्त होकर अधोगति को प्राप्त होता है 
जैसे भाय॑ पमाज्ी माता पिता गुरु आदि के शरीरों फी पूज्य 
पानते या कद्दते, हैं तब्र इसक्रा नाम चर्म मांस रघिर छड्ढी 
आदि मत्ति की पूजा कद्दावेगी था यों कहो कि समाजियोंकी 
मल सूत्रादि मृत्ति पूजा है क्योंहि नाना प्रदारके मछ सूत्रादि 
खसपात दी मलुप्यादि का शरीर है उसको पूज्य मानता ही 
मल सूत्रादि को मूत्ति पूजा है। व्यास जीने योग साप्यस्य 
अविद्या के हक्षण में अशुचि में शुत्रि चुद्धि कप भविद्या का 
उदाहरण देते हुए छिखा है फि- 
स्थानादुवीजादुपहस्भा न्विस्पन्दान्विधनादपि । 
कायभार्धेयशीचत्वात्पणिडिताब्नशुचिंविदु || 
कथ॑-स्थान, बीज, उपप्रस्सभ, निसुपन्द, निधन, आाधेयशी 
च इन छः कारणों से भनुप्यादि के काय नामरूप शोर को 
परिइत छोग वास्तबिक अशुच्रि मानते हैं कि थद शरीर अ- 
शुच्ि है इसमें र्वानादि करके शुद्ध पवित्र होजाने फो घास- 
ता ही अशुचि में शुचि बुद्धि द्ोत्रा रूप भविया है। 








( ६२१ ): 


१-स्पान अनेक प्रकार के मछ मूत्रदि से भरा हुआ गर्भा- 
-शय इन शरीरों की उत्पत्ति का स्थान है। २-चीज जिन 
शुक्रशोणितों के निकलने पर स्त्री पुरूष अपवित्र हो जाते हैं 
इसीसे मासिक धर्म होने केसमय तीन दिन तक खझ्तोका सपर्शण 
भो मिपिद्ध है क्यों कि उन दिनोंमें चही बीजरूप शोणित छंट २ 
फर निऋछता है, इन अपवचित्र शक्रशोणित रुप योज से इस 
शरीर की उत्यत्ति होती हैं ।३-डपष्टम्भ-गणिणी स्थो के 
खाये पिये सन्त जले से जो रुध्रिर का पूर्व झछूप पहिला रख 
चातु वंनता है बद्दी गर्भ शरीर का उपण्टम्भक नाम पोपक है 


थर्थात्‌ ज्ञिस रल धातु से शरीर का पोंषण होता है वंह खर्य 
अपविद्र है इस से भी शरीर भशुद्ध है- ' 


सातुस्तु रल रखबहादा नाउयां गना- 


भिनाड़ी रुम्बद्धा तयाउपह्ाररसशुपजीवति । 
सुश्रत के शारीरखान में लिखा है कि गसिणी माता फी 
रसवहा नाड़ी में गर्भ को नाभि में लगी नाड़ी बन्छों द्वोती 
हैं बली से आधार रस छे २कर गये पुष्ट होता है इससे यही 
उपष्टस्स संबद्ध अशुद्धि है । ४-निरपन्द्‌ शिर में- सात, नीचे _ 
दो इस नो छिद्ठों से प्रकेक समय मसतिनता विकला करती हे. 
यदि यह शरीर शुद्ध द्वोता तो प्रंतिक्षण इसमेसे मजिनता क्यों. 


॥ 


( १२२.) 


-७३५३००५८७०ह करन व नकलपम ९० के अकटिली- 
ब.]नननम 








(बम कन्‍क, 


निष्छती ? । ५-विश्रव किसी मनुष्य के मरजाने पर खुदा 


शरीर का रुएश वा दाह करने बालों को दश दित की अश्युद्धि 
छूगती है इससे भी फाय शरीर फा अश्युद्ध होना सिद्ध दे । 


६-भाधेयशीच-घर्मशा्ं में शरीर शुद्धि का घिधान कि भ- 
सुक २ समय इस २ प्रक्रारसे इसकी शुद्धि करनी चादियेंला 
शुद्ध फो दी शुद्ध ऊरना बने सकता दे इससे यह फाय ना- 
मक शरीर खश्ाव से द्वी अपवित्र है इस फो पत्रिन्न या पूज्य 
कहना माचना अविद्या है इस से सिद्ध हुआ कि माता पिता- 
दिक्की शरीर मूद्ति योको पूज्य था पवित्र मानने छा पक्ष जो 
भायप्तमाजियों क्वा & इसका खर्हइन सभी पेदादि सअन्‍्यों में 
फिया गया हे ( यस्यात्मबुद्धिः छुणपे त्रिधालुके० ) इसमें सी 
मातादि के शरोरों को पूज्य मानने वाले समाजियों का दी 
खपइन है क्लिस का विशेंप दिचार हम आगे लिखेंगे। व्यास 
जीने फ्ोय नाम कम जन शरीरोंकी मर विनर सिद्ध करते हुए 
यह दिद्वादा दे कि पभरूष्द सत्योपातच् अचतारादिफे दिव्य श- 
रोर बसे नहा है एसी ले उनकी प्रतिछृत्ि भ्रतिमा पूजनीय हैं । 
सांसंश यह निकला कि हमारी अमिंमत सूच्ति पूजाका वेदादि 
सभी जन्धों में मएडन सात्र किया है ख्डन कहीं श्री नहीं 


परन्तु संमाजियों की मानी हुई मांसासिि मूत्ति पृज्ञाका समी 
अन्‍्योंमें सण्दव अवश्य है-॥| 


( ६२३ )' 
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परएते ( ११ ) क्या शुरमन्त्र गायत्री में परमात्मा का कोई 

ऐसा भी नाम मिला है कि झिस से ई१वर का साकार होना 
भंक्कर हो ॥ १॥ न्‍ 

. उत्तर ( ११) शुरुमन्त्र फोई एंक नहीं गायत्री भी एक- 





जज जज > 


छन्‍्दीजात्ति है। किसी एफ. मन्त्र को यायत्री गुरु मन्त्र सम 
भाना दा कदता समाजी का अश्लान है तथापि-हम ,एक -ही 
मन्ज्को मानकर उत्तर दैते दें . कि सविता और देव दोनों ही 
नाम ईश्वर का साकार होना सिद्ध करते हैं क्योंकि सबिता 
शब्दका अर्थ प्रेरक है निराकार घस्तु कभी किसी का प्रेरक 
दो नहों स्का, प्रेर्णा एक क्रिया है क्रिया चाला.द्रव्य वि 
कारी द्वोतां है, निराकार वस्तु खदा निश्किय अधिकारी माना 
जायगा ओर प्रेरक सचिता सक्रिय द्वोले से सिधिंकतप साकार - 
माता ज्ञायगों । देव शब्द के गर्थ दान दीपच स्योतन भौर थ॒ 
स्थिति हैं दानादि चारों क्रिया हैं दानादि क्रिया भी सांफार 
में तो  घोसंकती है सिराफार में नहीं-इससे भी साकार होना! 
सिद्ध है । निराकार वस्तु में देना छेचा कुछ: भी नंहों घट 
सकता ( अश्विमीडेंपुरोद्दितम्‌० ) इल्यादि वेद के आरस्म से 
सम्परह्ति पथन्त परमेश्वरके सहस्लों नाम उल का साकार होना 
मक्षट् करते हैं । -ज्ञो शग्वि नाप्रूप परमेश्वर. पुरोद्धितं चास 


हि 
* 


( १२४ ) 
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समक्ष में खापित है जो होता है क्िल्तु अध्वर्य भादि चढ्ठीं, 
अन्य देबोका भाहाता द्वोता कदाता है. इत्यादि नामों से इस 
का साकार होना सिद्ध है । निराकार के प्रतियादक नाम 
चेदसंधदिताओं में प्रायः नहीं है ॥कल्तु उप्तिददा में रा 
योनक अनेक धाम अवश्य आने हैं चढ्ाँ सी साशारता प्रनि- 
पादक अनेक नाम हैं । जब कि सभी परैदोक्त नाप ईशघर क्री 
साक्षारंता खाफ २ दिखा. रहे हैं ( तदेवाप्ित्तदादिश्य० ) इस 
मस्त्रमे तत्पदवाच्य निराकार परोक्ष'अह्य ही अनुवाद है भौर 
अग्नि आदि खाकार नाम झूप विधेय है तथ यह अपिप्राय 
निकला कि जो परोक्ष निराफार प्रह्म है चद्दी अग्ति आदि धाम 
रूपसे साकार हुआ विद्यमान है इससे उस का सासार दिीना 
देद प्रमाण से सिद्ध है ॥ 

भश्न ( १२) यदि चद साकार है तो साकार की भांति 
प्रत्यक्ष रुप में क्‍यों नहीं दोख पड़ता ? ॥ 

उत्तर ( १२) चद् साकार अचश्य है और साकारके तुला 
अच्छे उपासकोंको प्रत्यक्ष दोखता भी है। जब घेद में साफ २ 
लिल्ला है कि ( तद्घायुः ) घद्दी बाय नाम झऊुप से विद्यमान है 
( मातरिश्वानमाहुः ) अत्तरिक्ष में गमनाधमन फरने चाले 
वायु नामरझूुष से क्री उसी एक सद॒ घस्तु को समदार लोग 








( १९५ ) 
फद्दते मानते है| (नमस्ते घायो. त्वमेव पत्यक्ष ब्रद्मासि त्वामेष 
प्रत्यक्ष ब्रह्म चदिष्यामि ) इस मन्त्र में वाय नाम रझूपले ब्रह्मका 
प्रत्यक्ष कहादे यदि परमेश्वर प्रयक्ष न होता तो मन्त्रमे रूपए हो 
शब्दसे न कहा ज्ञाता स्वगिन्द्रिय द्वारा चाय सबको प्रत्यक्ष 
माणसे सर्देच अनुभद द्ोता है (त्तदादित्यः) चह आदित्यरूप है 
( भादित्यों धर्म व्यादेशः ) घेद भौर वेदान्त का आदेश है कि 
आदित्य नाप झूप से 'चिद्यमाव ज्योति साद्षात्‌ ब्रह्म है क्या 
भादित्य सथ झो प्रत्यक्ष नहों है ? जिन आायसमाजी वां माया 
जाल के प्रपश्च में फैसे फाम;:क्रोध कीस 'फी प्रथल घालनाओं 
से भ्रत्त अन्य छोगों फो भगवान, प्रत्यक्ष होने पर भी प्रद्मक्ष 
. नहीं दीखता तो ईसमें देखने बालों का ही दीप है ॥ * * 
मेघ स्थाणोरपराधो 'येदेनमंनन्‍ंदी न पश्यति 
( निरकते ) नोलकीउप्यवंलोकतेयद्िदिंदारंय- 
स्वक्ििंतृषणस ।:( नीतो )..दिम्लूढटानानुपश्यन्तिः . 
“पश्यन्तिह्नानचंक्षपं: ।. पतनंतोउण्पकृतात्मानी' . 
ननंएश्यन्त्यचेतल: ( गौतायास्‌ ) उतत्द:पश्यं- 
चददश इति वेदे । यरुँघ आदित्ये, हिरण्मयः 


पुरुषों दृश्यते. हिरण्यकेश:: हिरणयश्मश राशः 
& 








( शश्द ) 


हक अजीत १ शक कर अल 000 02 टन मिनट सर लय किम 
शंजात्स्एव सुर्वर्शस्तरय हिरिंगमये चरक्ुधी 
'इतिं ढान्दोग्योपनिंषंदि ॥_ /. _...  _,.... 
निरक्तकार यास्काचार्य ने लिखा है फि यदि किसी छू: 
क्षादि स्थिर पदार्थ को अन्धा पुरुष नहीं देख सकता तों.यह 
डस चूक्ष का दीप, नहों किन्तु क्रिसो अपराध से: अन्धा:हो, 
जाना यद्द भनन्‍्धे फा हो दोप हैं चसे दी ईश्वर के प्रत्यक्ष सा 
कार विद्यमान दोते भी ज़िनको नहीं दीखता उन्हीं का अप- 
बाघ है। नीतिशतफ में छिज़ा है. कि यदि उल्डू पस्ती दिन, 
नहीं देखता तो इसमें सर्यनारायण का क्‍या दोप दव! अर्थात 
कछ नहों, उल्ल के क्मों का दोष है जिनके कारण उसे दिंत 
में कछ नहों दीखता । इसीके अनुसार दम लोगों की भांखों 
पिषयवासना का जाढ़ा छा गया है जो कुछ फाल तऊं 
निरन्तर श्ञांनाज्॑न-शलाका फेरनेंसे दूर हो सकता दे | भगवई 
नोता में भी लिखों है कि प्रोहशानास्थकार में पड़े इुंयें: भरत 


उसे नहीं देखुते-परन्तु ज्ञान भक्षु वाले देखते हैं। चर्ख्ल- फिर 
घाले लोग. यत्न. करते हुए मी इेश्वर को नहीं देखते.।--पेंद में 


लिखा है कि भक्ति झान घेराग्यसे शून्य अविदयन लोग देखते 
हुये भी इंस' चर्स्तु-के वास्तविक खरूप फो नहीं देक्ष पाते | 


छान्दोग्योपनिंयंदू में छिज़ा है कि जो थेंह आर्दित्|मएइछ 


( १२७ )' 
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सके तुल्य शोभावाला साकार पुरुष दोलता है जिसके सु... 
नहले केश श्मश्ु और अंख म् जिसका नस शिखर से लेकर 
सभी शरीर खुबर्ण के तुल्प शोमित है यदि ऐसा साकार ख- 
रूप कभी किसी को प्रत्यक्ष न दीख सफता तो छान्दोग्य मैं 
चेसा क्दापित लिखाजाता। फामान्ध पुरुष फो संसार 
की सब स्त्रियां अन्य ही प्रकारसे दी खती हैं | प्रतिदिन आँखों 
में धर्माझन लगाने चाछे धर्मात्मा पुरुषों क्रो अन्य की खरियां 
माता के तुल्प दीखती हैं। क्राधान्ध पुरुष के मित्र भी शत्र 
रूप दोखता है | कटपना को ही सत्य जानने सानने चाछे 
संसारी अज्ञ पुरुषों का चस्तरों में सूत से सिन्न कुछ न होने पर 
भी चस््र दो दोखते हैं वास्तविक सूत नहीं दीखता, छुचण फे 
आभपणों में छुवण से भिन्न कुछ भी न होने पर भी आभूषण 
'हो दीखते हैं सुवर्ण नहों दीखता | मद्दी से चने जन्त्य में भी 
भद्दी हो जाने घाछे घटपटादि पदार्थोर्मे' घटादिपन दी दीखता ' 
किन्तु मट्टीरूप सब नहों दीजते | , भर्थाव प्रतक्ष संखारमें 
भी जद प्रायः अच्चुष्योंको चास्तचिक तस्व नहीं दीखता किन्तु 
नो नहीं, है , चद्दी दीखता है वो ज्ञिस अक्ञाव फी प्रबछता से 
संसार में ,कुछका. कुछ दीख॒ता है .उसी अहानान्धकार से 
भाच्छादित ;होने के कारण संसार में भनेफ झुपों से ताकार 








( १४५८ ) 
विद्यमान'ईश्वर भी हम लोगों को प्रत्यक्ष नहों दीलता इस के 
लिये क्षाती चिकित्सकों का सत्संग कर २ फे भव्वाव महा- 
रोंग का भीपधे- करने. घाहिये। कि जिससे भगवान, पर 


मात्मा प्रत्यक्ष दीखने लगे तो संसार के सभी असंडय भय 





भौर दुःख मिटजावें भर अनन्त गानन्द प्राप्त हो सक्े । 
अ्-( १३) परमात्मा साकार और निराक्ार दोनों प्र- 
फार का हो सकता है या नहीं १ या इन दोनों घातों में त्ि 
रुद्धता है । 
* उत्तर-( १३) एक ' ही काल में परमात्मा साकार सिरा- 
क्वार दोनों प्रकार का हो सकता हूँ, हो चुका है भब्र भी चेसा 
ही विद्यमान है आगे भो बसा द्वी होगा। इसमें परस्पर 
विश कुछ नहीं है। जो वल्तु अन्य पदार्थों में ज्यों के 
झपने ही व्यापक दो घद्दी उनमें निराकार माता जाचगा कौर 
जो अपने खरूप से विशेष कर प्रकट दो वह साकार कद्दा- 
चेगा। जेसे अप्नि छकड़ी करडादि पदार्थों में उन २ थे झूप 
से विधमान सूक्ष्म व्यापक विराकार है कीर जदां २ अपने 
ख़ह्प से प्रकंट दीके भज्यलित हो रहा है चदां २ साकार है: 
एल ही काल में खाह्तलार निराकार द्विविध|अपम्नि विद्यमान हैँ 
विरोध कुछ नहीं, दा यों कहों कि ज्ंखार में में जो २ स्थल 


( १२६ ) 


पदार्थ प्रत्यक्ष दोकते दे थे सभी उसी.फालमें शतिसद्षम रुपरे 
भी जैसे घिथमान हैं चले ही ईश्वर परमात्मा भी साकार निं 
गाकार दोतों प्रकाण फा एफ ही फाल में वियमान हैं विरोध 
कुछ नही है। यदि याद्दो फि'साकार धस्तु अधित्य घिनाशो 
मरणसखमाव घाला होगा और निराफार नित्य भविनाशी म- 
अ़्ण धर्म से रहित प्ोगा - यही साकार निराकार, दोधों प्रकार 
फा ईश्वर के मानने में मदाधिरोध है। तो इसका भी समा- 
धान हो चुका है कि जैसे जीवात्मा शरीरधारी धोनेसे साकार 
मरण धर्मक पाहाता हुआ भी नित्य अधिनाशी न मरने बाला 
भी अपने वास्तविक खद़प से माना जाता है भौर सोपाधिक 
दशा में उपाधि के धर्म अनित्यता विनाशितां भौर भरण का ' 
भी व्यवहार दशा में उपाधि के सम्बन्ध से आरोपमात्र किया 
जीत्ता-है चेसे दी ईश्वर में भी उपाधि के सम्वन्ध से फथन 
मात्र्के लिये भाने घाली थनित्यतादि भनिवाय है पर बास्तव 
में अनित्यतादि दोष ईश्वर में'कदापि नहों लगता॥ 
पांदोइस्यं विश्वाभ्तानि चिपादस्यासुतंन्दिविं। 
.. इस घेद्मन्त्र. में जिपादु प्रक्म/को अमत फहनेकी अर्थापत्ति 
से सब संखार रूप सें-परिणत-एकपाद ब्रह्मकी मृतपद्‌.से दे 
सयमैव बोधित करता है परन्तु .औपांघिक.मरण आरोप करे 





( १३० )' ह 

'के कथन वा व्यवहार मात है चास्तेघिक नहीं दस से साकार 
होता हुआ, भी ईश्वर अपने वास्त॑पिक्  सड़प से सदो नित्य 
भर अविनाशी, दी रहता है । जैसे. जीचका वात्तम्िंक ःखरूप 
मानुप्रादि शरीर नहों.दै पेले ईश्वर के सी रामकृष्णजवामन 
नसिंद्वादि अव्तारोपाधियां! वास्तविक खरूप नहोंहैं ली 
कारण: उपाधिग्मों के नाम वां मरेण से ईभवर अनित्य नहों 
ठद्दरता ॥ ४ 

'. प्रश्च-( १४) यदि पाप्राणाद्ि सृत्ि पूजा सत्य है तो उ 
सका घिधान चार वण ओह चार आश्रर्मों में से किस के 
लिये. है! | मत * ; 

उत्तर-( २४ ) सूत्ति के द्ारा, भंग्रधान्ं फ्री पूजा वैदादि 

शास्त्रों के झ्नेक प्रमाण और सफ़ड़ों युक्तियों से-अनेक्र छेखों 
और व्याज्यानों के द्वारा क़र्सव्य, सिद्ध हो चुकी है चुद, पूजा - 
चारों वर्णोके लिये और ध्ह्मच्नय शुद्ध वानप्रत्य संन्यास चारों . 
आक्षमों क़े लिये घर्मशार्रक्रारोंने मानी. है । संन्याल आश्रम ' 
चार प्रकार फा है उस में पह्विलो फक्षा वाले. संन्‍्यासियों के 
लिये भो समूक्तिपूंजा का विधान है किन्तु अन्तिम कोटि के 
परमहँल वा हंस के लिये निषेध है। ' क्‍योंकि वें छोंग स 
चंत्र सपम्दर्शों हा जाते हैं उन का देहाध्यास नए हो ज्ञाता है 
इससे उनके - छ्िद्ध क्रारि में पहुंच क्लाने के फारणग मूत्तिपुजा 


(१३१). 
की भमावश्यकता नहीं रहती है । मन्ठु० अ०१ १७६ ब्रह्म 
्नय॑ प्रकरण में लिखा है कि--> 

नित्य॑स्नात्वाशुचि:कुर्याट्रेवेंपि पितृतपणस्‌ । 
देवंताभ्यचनंच वसमिदाधानंसेवच ॥ 
इस पलोक॑ पर देवताभ्यचन पद फा अर्थ सभी टीकां- 
कारों ने देबत प्रतिमा का पूजन किया है सभी बरों के प्रह्म- 
घारी प्रतिदित नियम से देव प्रतिमाओं का पूजन फिया फरें 
थह भजुजो की भाज्ञा है जैसे देवों ऋषियों तथा पितरों का 
तेप॑णे और समिदाधान फरमे का नित्य नियंम है बसे दी 
पूछन को भो नित्य निग्रम से कर्तव्य कद्दा गया है । ममु० 
अ३ ४)३६१-१३० । श्षश्१ १५३३. ..' 
. भुदंगांदिवत॑दिय घृतंमधुचतुष्पथस । 
“ ग्रदर्षिणानिकुर्वीतिग्ज्ञातांधवनस्पतोन्‌ ४९ ४ 
: देवतानांगुरोराज्षः सनातकाचाययोस्तथा 3 -* 
_ नाक्रामेत्कासतश्ायांवर्ू णोदों क्षितंस्थेच ॥ 
' पर्वाह्वशए्वकुरवोंत देवतानांचप्ृजनंग ) ..,... 
देवतान्येभिगच्छेत्त घामिकांध्हिजोत्तमान । 
. ईश्वरच वरक्षाय गुरुनेवचपवसु ॥ 


( शृ१२ ) * लि 

ख़ुदी- मद्दी का-ढेर;गी, देवता की प्रतिमा, त्राध्षण, घी 
मध, दथौराहा, मार्ग मैं चलते समय ये सय आजावचें'तों शुदस्प 
ब्राक्षणादि सब यण इनके परिक्रमा करके जायें। . पोइशों 
पचार पूजन में प्रदक्षिणा भी एकविध पूजन है यहां भी देवत 
पद्‌ से सब ,टीछाकारों ने. देवता की प्रतिमा छी है 
देवता, शुरु, राला, स्नातक और आचाय घा यश्र दौक्षित.घुरुष 
की छाया को लांघकर या पग धरके न निकले यहां भी चार 
टीकाकारों ने देवता पद का अर्थ देवता की प्रतिमा लिखा दे, 
क्योंकि प्रतिमाकी छाया होसक़ती दे ब्राह्मणादि शुदस्य द्विलों 
को मध्यान्द से.पहिले पूर्वाह्न में देधता की प्रत्तिमाओों फा पू- 
जन करना चाहिये | मनुजी के कथनानेमार दक्षस्उतिमें दिन 
के आठ भागों में सव केत्त व्य धर्म सम्बन्धी क्मोंका विमोग 
दिखाते हुए पूर्वाह्न में देव पूजा का समय ब्राह्मणादि बरयोँ के 
लिये नियत किया है तदसुसार आल्ठिक सत्रावली आदि पु 
स्तकों में प्रातः सन्ध्या अग्विदोत्र वेदाभ्यास के अतन्तर चार 
घड़ी दिन चढ़ पश्चात्‌ देव सूत्तियों के पूनन का घिधान दिं 
लाया है। मजुजी कहते हैं कि ग्रहस्प ब्राह्मणादि को चाहिये 
कि अमावस्यादि पथ दिनों में बड़े २ पसिद्ध देव मन्द्रों की 
देवभतिम्राओं के सम्मुख, धार्मिक त्राह्मणोंके तथा राज भौर 
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हा ( १३३ ) 


गुरु के पांस अपनी रक्षा की प्रार्थना फे ल्ये इर्शनार्थ जाया 
करें | इत्यादि प्रमाणों से सब यर्णों भौर सब भाश्रमों फ लिये 





मन्धादि धर्मशाखॉमें सू््तिपूजा का विधान किया है ॥ 

. मश्य_[ १७)फया परमात्मा फी फहिपत मर्ति हो सकती 
है ता फेचल उस फी पूजा से संसार फी उद्नति हो सफती है 
या रहीं ! भौर आज तक पापाणादि मूत्तिपूजा से इस देश 
की कया २ लाभ हुए ॥ |; 

'उत्तर-( १५) परमात्मा की फर्पित म्र्सि अधश्य हो स्कः 
छाती है तभी तो सज्नों सूर्चियां घिधमान हैं | परन्तु निरा- 
छाए की फ्पत धूचि नहीं हों सकती किम्तु साकार ईश्थर 
की सू त्तयां शाजकी आशाजुसार फटिपत की जाती दी जले 
सेतन सहित शरीर का फोटो फेटिपत किया जाता है किन्तु 
केबल शरीर, रहित चेतन फी सृत्ति नाम फोटो नहीं बन स- 
कता। जब संसार में सभी प्रकार की तसधीरें फस्पना से 
थनती भाती हैं तब ईश्वर की सू ते. भी घेले ही क्यों नहं 
धन सकती ? शरीर सद्दित ज्ञीवका फोटो लेते के तुदय अच- 
धारादि साफार ईश्वर के दिध्य शरीरों की सूत्तियां बन स- 
करती है बैसे ही परम्परासे बर्नती चली झाती हैं | उस ईश्वर 
को मूर्ति द्वारा पूजा से घा:जप पाठ दोमादि द्वाराको 


(१३४) 

हुई पूजा से भी संसार फी सथ प्रफार को उन्नति हो सक्तो 
है। चाहे यो कद्दो कि ध्राह्मणादि सब वर्ण अपने २ धर्म फर्मों 
का यथावत्‌ पालन करने छगें तो पूरी.२ उनत्नतिद्वों सफती 
है मूर्ति पूजा भी सब का कत्त व्य धर्म, होने से उन्तति फ़ा हेतु 
अवश्य-है - आयश्माजी आदि अनेक छाग्र देश छुघार फ्रा 
बांड़ा उठाते हुए ,भो धर्म को धक्का देकर मनमाने उप्राग्र 

से ससार की उन्नति करना चाद्दते हैं .सो धर्म के त्याग से 
इनति फ्री आशा नहीं है जबसे ब्राह्मण क्षत्रियादि छोग अपने 
अपने कत्त जय धर्म से डिगे तभी से भ्रषनति दोने रूगी है। 
यह थात तो हम भी मानते हैं कि वत्त मान काल में परत्ति - 
पूजा न होने से वहुन अच्छी होने पर भरी. शास्रानुकूछ जैसी 
पूज़ा होनी चाहिये घेसी बहुत कम है किन्तु ब्रनावटी द्विम्लय- 
बढ़ी खार्ध साधन के अप्रदम्व से धायः सूत्ति पूजा का श्रव्ाद 
चल गया है था थो कहो कि शुद्ध त्ित्त से पूण श्रद्धा भक्ति 
के साथ ईश्वर देवना की सद्यो पूजा उपासना अत्यस्त कप 
हो गय्यी है इसी कारण उस से धत्यक्ष उन्नति प्राग्रः छोगोंको 
कहों दीखती इस का फारण क्रम क्रोध छोमादि अधर्म फी 
उन्नति हद काम क्रोधादिसे छुट्टी. मिलने पर डीफक श्पन्ञा उपा- 
सता दोवा-सम्नत्र है प्रत्िपूजा से इस देश को सब से 





(६३५ ) 
यहा लाभ तो यहदें हुआ कि बीद्ध जन मुसलमानादि के बड़ें २ 
घक्क सनातनधर्म को रगमे पर भी पद चर्म माज्ञ तक भी 
ज़ोबित है इतने २घड़े प्रथल भाधात फिल्ती भन्‍्य मत पर हुए 
होते तो! उस का भाम निशान भी में रदता । दस मृक्ति पूजा 
के कारण देश के प्राह्मणादि' छामों मनुष्यों में अवतक कुछ 
आस्तिकता बनी है कुछ भरद्धा भक्ति भी बनो है ।' जिस के अ- 
नेक पग्नल शत्रु सवंनाशार्थ करिवद्ध हों उस का जीवित रह 
सकता अति कठिन है। तदभुसार सनातनधर्म के समूल धा- 


तक श्र फम नहीं हैं तो भी इस फा नाश नहीं हुआ भोर 
आगे भी नाश होने फा अनुमान नहीं है इस का एक कारण 
सूर्चि पृता का अखरड और हू प्रचार सी अवश्य है जो इस 
धर्म का साथे हुए है॥ * 

जब संसार की सभी मूंत्ति यो फ्पित द्वी हुआ करती 
+ूं। अखर्‌ड फांडे की एक सू्त्त घड़ी दन गयी घह भी फ- 
सदिपत है उस से बड़े २ काम निकलते हैं। अकीरादि धर्णोंकी 
अड्ड रूप सूत्ति य॑ भी सब ऋर्त्पित ही हैं | जिनके शब्द वाक्य 
धर गये रुप लिंखित सुद्दित पुस्तकों द्वारा सस्ता लाख 
मनुष्य छुशिक्षित पिद्वाल होते हैं। : जैंसे इन फालांदि की सूं 
तिथोंले बहुचिध उफ्कार दो रहा है बसे दी ईश्वर देधतादि 





( १६६ ) 





की कव्पित सूत्तियों-ले श्रद्धा; सत्यि-टपासना रूप धर्म की 
सत्ता संखारमें पनो है-जिस से अत्तःकरण फो'संस्फार कुछ 
छुछ होता रहता है । यदि यह नद्दोता तो भ्रद्धा भक्ति सम्यद्ध 
सभी छुत्र और भास्तिकता भवतक निर्मुल-सष्ट ट्टोगये होते ; 

और यथ्रद्ध भो खोचना घछाहिये फि जश्न भ्रद्धा भक्ति पूर्धक 
ईः्थरापासना की पक सुगम रीति सर्वताधारण के लिये 
सूर्सि पूता दी है सब इससे सभी प्रफारक्ा संसार का उध- 
कार दो सकता-है। उन्नति पदका मुख्ये अर्थ मम्युदय सुख 
सती सीमा विद्या झुशिक्षा आारोग्य सस्यता शारोरिफ बल कौर 
धआारिपक बलकी योग्यता प्राप्त .करने पूचंक चिरखायी चउक्र-- 
चत्तों राज्य प्राप्द फरने तक है | . इन सबकी जैसी उत्तम 
प्राप्ति भगवान्‌ परमात्मा की इच्छा और छपासे द्वो सकती 
है बसी अन्य प्रकारसे कदापि नहों हो सकतो इंसलिये भ्रा- 
चार्यो' ने तथा,ऋषियोंने यद सिद्धान्त स्थापित किया है. कि 
धर्मकी रक्षा करने से - धर्म तुम लोगों की रक्षा फरता भीर 
करेंग] । धास्तवर्म हम छोंग घर्मकी रक्षा नहों करते किन्तु 
काम क्रोध छोभादि धर्मके शत्र॒ भों के लाथो :बतके -फामादि 
शत्रुओं द्वारा अर्मझा;गला कांट रद्दे हैं। संज्ारमें ज्ञो मनुष्य 
जितना द्वी अधिक धर्म की रक्षा खार्थ छोड़के .फरेंगा. उतना 





( १३७) 
ही उच्त पर ईप्यर घलल होगा और बेला ही अधिक २ उल 
फे फ_ताचुलार खराज्यादि का भधिकारों उसको यनाप्रैगा । 
अप्नेजों का धर्म जैधा कुछ दो बह घिचार पृथक है परस्तु 
नियव समय हाट जज क्रमिश्यर कछक्दराति सभा भधिकारों 
लोग भी गिद्धांमें जाकर प्रार्थना फरते और सुनते हैं परन्तु 
एमारे हिन्दभाई तहसीरदार टिप्स होज्ञामे पएर,भी पेखम- 
र्व्रिपें ज्ञाकर स्तुति धार्थना फरनेको तैयार नहों ऐसे का्मी 
से बनकी लज्जा दोती है क्षीर जज्ञ वा कलपदार पता दिये 
जांय-तबतो फदना ही क्‍या है। क्षश्नेज तीग जितने सत्य 

चादी प्रतिज्ञा पालक रिसचत आदि घषंचकर जेसा निष्पक्ष 
न्याय करते दें उसका शतांश भी मंभीचक हिन्दुस्तानों लागों 
में नहीं है जब धर्मालुछूल ऐसे गुणों की उन्नति दम छांगों में 
होगी और अगरेजों से भी अधिक स्द्रार्थव्यागी सत्यवादी प्र 

दिशापाद्क हो घंस छेगेसे चचकर अंदल क्यायाधीश जब 
दम वनेंगे तथ हम उनसे भी भा राज्य सम्बन्धी ऐश्वर्य फे 
बधिंकारी हाने ईश्वर राह्येश्दर्य के अधिकारी दम लोगों फो 
अवेफ्य चनावेगा ।'अेभिप्राय थद्द है छि प्ूचि पूजा उच्चति का 
घाधक कदापि नंधी किन्तु भ्षद्धामक पूचक ईश्वरीपासनाका 


एक खुशम उपाय द्ोने से धन्य अच्छे २  घर्मालुकूल यु भी 
हो तो सम प्रकार की ,उतच्चतिका साधक भवश्य है । 





( १३८,). - 


प्रश्न (१६ ): वत्तमान में'जों २ मृत्तियां प्रचलित हो 
रहीं हैं उद २ का ईश्वर के साथ क्या २ सम्बन्ध (नाता) है । 
, 'उत्तर-इस प्रश्न में समाजी की अत्यन्त वेसमर्दी प्रसिद्ध 
दोखती है क्योंकि खाए दुयानन्दूजी का वा अन्य जिस ४ का 
फादा समाज्ञों लोग उत्तरवातें है और अपने २ फंमरंमिं ल- 
गाते हैं डल २ फाटो चाले का उंस २ फाटो से क्‍या २ नाता 
दे यद्ध बात खय॑ं ही सोच लेना था। अनेक भ्रद्धालु समाजी 
खा० द्यानन्द के फोटो फो शिर भी नमंते देंखेंगये दें । 
अगरेज छांगे मंद्दाशणी विक्टोरियां को मूत्ति को देखते हां 
टापी जतार छंते हैं यदि कुछ संम्बन्ध नेंधीं है ता तुम यद्‌ 
क्‍यों कंदते मानते दं। कि यद्द खोमी दयानन्द का फादो हैँ। 
हमांरों निश्चय है कि यंद्वी ( सू्ति तथा सूत्ति मान का क्‍या 
सम्बन्ध हैं ) पश्च किसी मुद्धिमान्‌ साक्षर डपदेशकादि स॑- 
म्ाजी से किया जाय तो बढ यही उत्तर देगा कि मूत्ति मान 
के साथ मूत्तिका बाध्य बाधक व छ्ाप्य, श्ञापक सम्बन्ध है. 
, क्योंकि यद्दां बात. प्रत्यक्षादि प्रमाणसे लोक में सिद्ध है सभी 
जानते मानते हैं-कि:मूरत्ति वा फोदो देखते: ही सूचि मान का 
चोध दी .जाता है, कि अमुक्त पुरुष ऐसा-था .सो इतना दी 
नहों कि केबल भाहतिका ही दोध- द्वोता. दो किन्तु छाती 
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योभी, शान्त, धर्मप्रेप्ती, घद्धाड आास्तिक, नास्तिक, फामी 

क्रांधी, लोभी, निर्वल, बलवान, उत्साही, निरुत्साही भूखे 
विद्वान, चेतन, जड़, इत्यादि ज्ञो २ छानादि गुण मृत्ति मान में 
विधमान हांता है उल २ शुण था भाव की ऋूलक था पमक 
भी फोटो या मूर्ति में आयी हुई प्रेत्यक्ष दीखती है। इसी 
लिये एक मनुष्य के अनेक भाव दीखेंगे ओर एक ही मनुष्य 
की रोगी तथा निरोगी के भथवा उसी के ज्ञीचित और मत 


शरीर के फोटो उतारें ज्ञाबें तो रोग वा नीरागता तथा ज्ञा- 
बित दशा और छुर्दापत पृथक्‌ २ स्पष्ट दीख पड़ेंगे इस से 


मूर्चिमानका एफ दूसरा स्वरूप दी मूतत्त 8दरेगा इसके:अछ्ु: 
सार दोनों का अतिनिकेट अन्तरकुः स्वस्वामि संबन्ध भी 
सिद्ध हो जाता हैं अर्थात्‌ पूत्ति मान्‌ के साथ मूत्ति का बड़ा 
घनिष्ठ संवन्‍्ध सिद्ध दोता है ॥ 

अथ रहा ईएचर की सूत्ति के साथ उसका सम्बन्ध सो 
'इक्त प्रकार सभी सम्बन्ध परमात्मा के खाथ. भी बसे ही 
विद्यमान हैं कि जैसे सम्बन्ध मनुष्चादि को मूत्ति योंके उन २ 
के साथ विद्यमान हैं। यद्द बात दम पदहिले दी लिख 
के हैं कि परमेश्वर ने जो ५ साकार रूप भवतार,घारण 
किये हैं उन दी. भवतारों की सूत्तियां वना करती हैं। जैसे 


नल 





(28०): 
शरीर से पृथक्‌ केव्रल् चेंदव मात्र जीव ४ फोटो क्षाज तक 
किसी ने नदीं घना पाया घंसेश्टी नियु ण निराकार परमेश्वर 
का फोटो वा मू्चा नहीं घन सकती इसी से निगुण ईश्वर 
की मूत्ति काई भी नहीं पनाता सूचि के साथ ईश्वर फा 
च्याप्य वपापक सम्पन्ध भी विधवान है यदद सपाजी लोगोंफों 
भी इस लिये मानने पड़ेगा कि वे छोंग भी ईश्वर को छब में 
व्यापर मानते हैं इस प्रकार बोध्य दोधक व्याप्य ध्यापक 
और खत्लामि सम्बन्ध सर्व सम्मत सिद्ध हो गये, जब मूत्ति 
था फोटा को देखकर समाजी छोग भी 'जान छेते हैं कि यह्‌ 
भूति अमुक फो है तो जानो शाप्य घापक्त सम्पस्ध समा: 
क्यों ने माच लिया, यद फोटो अप्लुक्त पुरझण का है ऐसा क- 
इते मानते हुए समाजियों ने मान लिया कि यूत्ति सूचि मान 
का खखामि सम्पन्ध है भीर ईश्वर को उल की सूत्ति 
व्यापक मानते हुए ज्याप्य व्यापक्त सम्बन्ध भाग किया तत्र 
ऐसी दशा में पश्वकर्ता समाजी ने अक्षान ग्रस्त होके वेहोशों 
में प्रशण लिखा धोगा यही कदना चन सकता है । चद् सी 
ध्यान रहे कि ऊँसले मलुप्यादि के फोटो पर काप्र, कोश, 
शान्ति, निर्वेलला, वलिष्ठता, धर्म खर्म श्रादि केमानब प्र 
व्यक्ष दीजते हैँ बसे ही ईश्वर देवता को मृतियां मी यदि 


काया, 








कि 


( १४१ )' 
उसी भावनाले घनाई गई हो तो उन परभो सहृदय. भात्तिकः 
भ्रद्धालु-लोगों को ईश्वरपन व' देवतापन्‌ भी रूपष्ट साक्षात्‌' 
अजुमृत दोता हैं। जैसे योगी ज्ञानी निष्क्राम लोगोंको घूत्ति यो 
पर योग्र चा-प्वान तथा निष्कामत्व रुपष्ट फककता है वा जेसे' 
कामिनी यवती ख्रियों के उसी भाव से बनाये फोटो को दूं 
रूते हो क्ांमी छीगोंकों तत्काल कामोदुबोधन द्वोता है जिस 
से सिद्ध दो जाता है कि सूचि मानमें जो भाष था वही सूर्ति 
में भी भा गया है क्योंकि ऐसा न द्ोता तो कांमोहबाघन न 
हो सकता | तंव इसी के अनुसार ईश्वर देवताकी मूर्चियों मैं 
ईश्वर देवतांपन भी अवश्यमेच्र भ जाता है, जब उपासक पु- 
रूपों की भक्ति वा उपासना थेत्यन्द प्रवक्त :हो' जाती है तव 
'डस को ईःवर देवता की मूचि ही साक्षात्‌ ईश्वर देवतारूप 
होकर दीखने छगती है +  जेले धर्ममूत्ति वा क्ोधमूत्ति 
कहने से लोक में यह अभिप्राय, सभर्ू जाता है कि जानों 
धर्म दी दस धर्मसूत्ति मज॒प्य के आकार में संग्र॒द्ीत होगया 
हैं तथा ऋधयृरत्ति मनुष्य में क्रोध ने ही बसा रूप धारण 
कर लिया है क्षर्धात्‌ डल मनुष्य के रोम २ में वा नस २ ें 
धर्म वा क्रींध भरा हुआ है जैसे लोहे का पिएड अपग्निमय था | 
अज्नि की सूत्ति कहाता हँ क्योंकि लोहे फः ०नञ्न पथ्माण सो 


हे है. 











भग्नि से परित्यक्त नदों है, धर्म घूर्ति मनुष्य फे शरीर में घा 
क्रोध मूर्ति मनप्य के शरीर में एक परमाणु भी ऐसा नहीं 
घत्रा जो धर्म वा क्रोधसे आाक्रान्त न हुआ दो इसी कारण चद 
घतप्य धर्मघूत्ति चः क्रोधयूर्ति कट्दाता हे इसीके अनुसार 
अच्छे उपाउक भक्तों को ईंश्दर फी सूत्ति का एक भी पर- 
माण ईश्वर देवतापनले खाली नहीं दीजता किन्तु बद मृत्ति 
ही ईश्वर देवता का साक्षात्‌ खरूप दीखत्ती है इस विचार फे 
अनुलार ईश्वर के साथ उस की सूत्तिका तादात्म्य सम्पन्ध 
कदना था मानना भी उपरोक्त यक्ति से सिद्ध है ॥ 

घरमुन-( १७ ) पूतच्रा, पूजाइरि, शिवलिड, शालिग्राम; 
अगज्ञाथ, फकाशीवाथ, टीकेश्वर, चीलकएठ, वेडुटेश्वर, प्यस्ब- 
केश्वर, लोधएचर, वेश्यानाथ, चवद्रीनाथ, केदारनाथ आर चरे- 
श्दर इत्यादि शब्दों का कया अर्थ है? ॥ ५ 

उच्तर-( १७ ) इन शब्दों का अर्थ पूछने से समाजी के 

दो प्रयोजन द्वो सकते हैँ एक तो समाजियों में मूर्ख मएडली 
के एकन्र देने से उक्त शब्दों का अर्थ कोई नहीं ज्ञानता, इस 
से पूछा दो । यदि ऐसा दो तो समाजी को शिष्य बनकर 
किसी विद्वाद्‌ से पढ़ लेता चाहिये पर हमारी सम्ररद में प्रइन 
करा का चइ प्रयोजन मह्दीं है किन्तु द्वितीय प्रयोजन यद हो 


( १४३ ) 
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लकता है कि समाजी लोग सनातनघर्म के मन्तन्यसे घिरुद्ध 
एक्त शब्दों फा मनगाना भर्थ करके उपहास करते हैं सो यह 
उन फी बही भूछ है फ्योंक्ति अपनो वेसम्ी के दोष को नि- 
दोप सनातन धर्म पर लगाते हैं, उचित तो यद्द था फि अपनी 
वे सम्भी पर पश्चात्ताप करते, गस्तु। उक्त शब्दों का ,अर्थ 
हम दिखाते दे । शब्दों के अर्थ व्याकरण और फोश दो के 
प्रभाणेंसे किये जाते हैं ( चिन्तपुलि० ३। ३१०५ ) ब्याक- 
रण फे सूत्र से अड प्रत्ययान्त पूजा शब्द घनता है। ईश्वर दे- 
चता तथा गुर भादिफी शास्त्रों विधि से सेघा करना पूता 
कह्दाती है । 

ईएचर देवता की पश्चोपचारोंसे, दशोपचारोंसे, पोहशोप- 
घारोंसे, अष्टादशोपचारोंले, अष्टत्रिशदुपचारों से और चतुः 
पष्टि डपचारोंसे की आराधना पूजा फह्दाती है। जैसे कोई पूछे 
सके चिधाए फिसे कहते हैं तो यद्दी उत्तर उचित होगा कि प्रन्‍्थों 
में लिखें विधान चिशेंपकें साथ किये ञ्नो पुरुष समस्वन्धक्रा नाम 
विवाद है चैसे यहां भी विशेष विधान से की ईश्वर देकतादि 
की आराधना पूत्रा फहाती है। उपचार शब्द का अर्थ यहां 
साधन है पांच प्रकार के साधनों से की पूजा पश्चोएचार' 
कद्दाती है इसो मेद्वार दशोपचारादि जानो । प्लाम्राम्यतया: 





( १४४ ) 
पूजा शब्द, का अर्थ आदर खत्झार मान्य प्रतिष्ठा करना 
थर्थात्‌ अपने पूज्य था उपाल्य ईश्वर देधादि की इज्जत करन 
श्ना पूजा का खामान्य, अर्थ है । यह अर्थ सब प्रकार की 
पूजा में ठीक २ घट ज्ञाता है। सूचि: आदि में सर्त्र सूत्ति - 
सान्‌ वा अभिम्ानी देव पूज्य माता जाता है। ( पूञजयेदश- 
ननित्यं० ) यहां मछुजी ने भोजव, की भी पूजा कह्यो है सा 
( पितुचुछ्दीपं ) इत्यादि से वा ( स्वादो परितोंमघोषितों० ) 
इत्यादि अन्नसूक्त से भन्नाधिप्ठात्‌ देता का स्तुति रूप मान्य 
धा खत्कार करना यहां भी पूज्ञा-आब्द का अर्थ है जड़ सृत्ति 
भादि फद्दीमी पूज्य नहीं किन्तु मचतिमान्‌ ढा अभिमानी चेतन 
देच डस २ मूति आदि के हारा सवन्न पूजा का पात्न है ॥ 
छ्वितीय पूजाइओि शब्द संस्छत प्रल्थों में कद्दी नहीं आत्ता 
इसी से काश प्रन्‍्थों में नहों लिखा-गया समराज़ी छीग इसका 
थ पूत्ा रा अरि नाम शत्र ऐला करते है सो यह-एक्र प्र- 
कार की धूर्तता है इसी के अनुसार वा ऐसी बातों के उत्तर. 
में लगातनी छोग-नमस्तेका भर्थ करते हैं त-प्रस्ते नाम मरूठकमें 
घन्दन तिकककादि कुछ नहीं वा मस्तक में घिचार शक्ति कुछ 
हों इसी लिये समाज्ी लोग वेदादि में कहे घर्म से जिरुद्ध 
च्ल्के अपनी उन्नति की जाशा रखते हैं | दया चाम्र हिंसा 
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में अर्थात्‌ झश्टन फरलने द्वारा अन्यों को ठुःण पहुँचाने में है. 
आनन्द जिसकी यद्द दयागन्द शब्द क्षा अर्थ करते हैँ ( दरु 
बानगतिरक्षणएस्तादानेपु ) इस घाहुपारके प्रमाणाछुसार दय 
धातु का हिंसा भी भर्थ है। इस से दयानन्द शब्द का उक्त 
भर्थ प्रमाणानुसार ई सम्तिधा शबदका गये है जिस से भश्नि 
सम्पक्‌ प्रज्बुलछित हो वह मद्दी का तेल समिधा शब्द का अर्थ , 
है। अन्र सुनिये यदि पुज्ञारी शब्द संस्कृत माना जाय तो इस 
को दीघ मानना चाहिये। 
पूजाया शरो ज्ञान॑ पूजारः कगताविति 
घातो: ऋदोरबिति अ्रप गतेख्योएर्था: ज्ञार्न 
गसते प्राशियेंति म्शस्तोइतिशयितो वा पजा- 
रोषस्पास्तीति पूजारी शस्यस्देवपुजाविधित- 
त्ययीविज्ञादा एजारी देवपूजातत्वज्ञः शतइ- 
लिठनाविदीणिः घत्वयः। यद्वा पूजायारों दान 
पजारः घन्नर्थेकविधानमिति शदाने घातोः कः 
प्रत्ययः पोउस्दाश्तीषि मत्वर्थद्वनि: | पूजाफर्स 
स्वाभिने ददाति प्ूूजाग्॒बाद॑ तुलशीपन्ादिक 
वा दर्शकेश्यो ददातीति पूजारी ॥ हु 
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. आा०-पजा करने का उत्तम था चहुत छान जिस फो हो 
थधद पत्रा विधि का तत्वेवेत्ता पृचारी कह्ाता सथवा पूजाका 
फल मन्दिर के स्वामी को था पूजा का प्रसाद तुलसीयतादि 
दर्शकोंकों देने याला अथवा पूजा फरनेकी शिक्षा सन्‍्य जिड़ा- 
खुमोंकों देने चारा पूजारी फट्दाता है इस प्रकार पूजारी शब्द 
का अर्थ सर्वथा' निदोष है ॥ । 

तृतीय शिवलिदु शब्द फा अर्थ हम शिवलिद्गः पूरा 
, माहात्त्य नामक पुस्तक में छपा चुके हैं ज्ञिस का सा- 
रांश यह है कि शिव नाम रूपए कल्याणकारी परमात्माका 
लिल्लू नाम चिन्द शिवल्ििड्रः पद्धाता है। चद लिडु अवेक भ्र- 
कार का है। यह बात भी चटद्दों स्पप्ट कर दो गयी है कि 
यद्यपि मेए दूध आदि राशियां आकाश मण्डल में चेसी ही 
ठौक यथनाचट छी हैं कि जैसी पार्थिव मप्र भेढ्ा और बृष नाम 
बेछ की बनावट है. और दी मेपादि ही पार्थिव मेषादि के 
फारण हैं इसी लिये देव पार्थिव दोनों प्रकार के मैषादि के 
एक ही नाम हैं तथापि पाथिव मैद्रादि घास आदि खाता 
और मांख हड्डी चर्माद चाहा है चैमसा देव मेप नहीं है बह 
घस्तादि कुछ भी स्थुल-चस्तु नहों खातान उस में मांस 
इंड्टी चर्मादि हैं यह बड़ा भेद्‌ है देसेद्दी देव मौर मानुष लिख 
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सथा योनि आदि एकसी बनावद के होने पर भी बड़ा सेद है 
रदिष्य लिछ्रादि ज्योति: खरूप मासाखि रदित शुद्ध लात्विक 
हैं, मानुष सूत्रादि दुर्गन्‍्ध निकलने वाले हैं, दिव्य, चिन्दरमात 
दिज्ञादि में चुणित अंश लेशमात्र भी नहीं है। इसलिये मानक 
लिक्लादिकी ओरं पान रखते हुए दिव्य पदार्धोकों उसी भाकः 
से देखना था मानता सम्रांजियों की सू्खता है ॥ ह 

'चोथा-शालूग्राम शब्द है ढसको रमाओ ने ,अशानमरस्से 
होनेसे भशुद्ध शालिग्राम लिखा है । यदि शब्दके शुद्ध भशुद्ध 
जेदोंका बाच होता तो विचारफे लिखा जाता। भय देखिे' 
शातग्राम शब्दका अर्थ-फत्थन नाम भ्श्नंसा अर्थमें शाल धातु 
फोषकताओंते मांना और लिखा है। यंद्रपि घ्रक्षाद्‌ अर्थों की 
भी धाचफ शा शब्द है पर घद यंदां नहीं छेना है। और भ्राम 
शब्द के भी अनेकार्थ हं उन में से समूहाथे बोधक आम शब्द , 
अदा लेगा है जैसे भूतआम, गुणगआाम, . इन्द्रियप्राम इत्यादि 
शब्दों प्राम शब्द समूदार्थ चाचक लिया जाता दै( परपां 
'निश्द्रियत्रामों विद्धांसमंप्कर्षति ) मनु० अ० २ इत्यादि उदा 
हरण जानो । चेसे दी शालप्राम शब्द में भो श्रार्म शब्द का 
समूदार्थ लेबा-इष्ट है तब यह अर्थ होगा किन 

शाशानां ग्रशंसानां द्रामः समूहों यस्मिन्ड 
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शालग्रासों भर्वव॑न्मत्ति विशेषों गएडक्यां नव्या- 
घुत्पन्नी मोक्षाथिभिः एंज्य उपास्यश्श 0... 


., भा०-शाल्ल नाम प्रशंखाओों का सम जिसमें दो, यद्यपि 
तर्मदेश्वरादि अनेक, मूत्ति यरां. पूजने-में (भिन्न. २:रए से प्रशस्तस 
हैं तथांपि अन्य सब सूत्तियों की ,अपेक्षा शालग्राम नामक 
मूत्ति- फा.पूजन अधिक्र फल, देने -चाला, है- अधिक - प्रशंसा 
शालग्राम मूत्ति.' की है और ऐसा .ही लोक मैँ:सव:उपीलेफ 
ज्ञानतें मानते भी. हैं:इससे शालग्राम शर्वद्‌का यही अर्थ शाख्रा- 
छकूल है। आशा है:कि समाज्ञी प्रश्त कर्ता अपनी:वे:समफो 
से. छेज्जित :होकर:: भागे: शालिशाम/अशुदू शब्द: को .कना 
लिखना: छोड़ देंगे ।,. यद्यपि धानोंके ढेरका नाम:रकखें तो 
शालिग्राम शब्द शुद्ध.है तथापि:शालिश्राम, नामक भग्वानकी 
मूत्ति में डसका - प्रयोग फरना सर्वथा:-अशुद्ध; है। :'पहुमपु: 
शणादि त्रन्धोंमें शाल्माम हा. जो: माहात्य और उत्पक्तिकः 
विशेष, ढेख चिचमान है.उसका अभिषाय:.भी:छेल, बढजानेके 
भय से. यहां चहीं लिखा, सब विद्ठान, छोग: शारतआाम, शबददको 
दी लिखते बोलते हैं मू् छोंग उसके,खानसें .शालिग्राम कहें 
लिखें भी तो वे प्रामाणिक-नहों है ॥ हिल 


(28 ४ 
जगन्नाथ कशोंनाथ मादि शब्दोंके अर्थ सोथे लोक छिद्ध 
प्र 





(१४६ )' 


सीरीज जात २. 


। ज्गत्‌, नाम जद्भुम -प्राणीमान्न के . नाथ नाम ईश्वर 
विष्ण सपदान्‌ का नाम जगनज्गञाथ है तथा परुपोत्तम क्षेत्र है 
अर्थात्‌ पुरी के बीच अवल्थित भगवान्‌ को सूर्सि का भी 
प्राम जग़ज्जाथ है कंयोंत्ि ( जगन्नाथरुय, प्रतिकृतिज्ञगन्नाथ ) 
धहां प्रत्तिद्यति अर्थ में कम प्रत्ययका छफ होजाता है इस से 
जगन्नाथ नामक ज्ञारायण की; पिशेष्न प्रतिमा भी जगज्ाक्ष 


कहाती है। पुरुषोत्तम छेत्रे और जगजाथएुरी शब्द एकार्थ 
हैं। ब्रेंह्ाचवत्त पुराण के प्रकृति खश्ड में पुरुषोत्तम छोत्रका 


- माहांतंय चि७8शेष रूपसे वर्णन किया है। ' कोशीमाथ साम॑ 
शिवज्ञी का है काशी नामक क्षेत्र के नाथ नासे ईश्वर ' काशी 
नाथ कहाते हैं। इस शब्दमें कोई ऐसी विशेष॑ता धद्दों जिस 


प्र अधिक लिखें॥ 
. मौलकेण 6 तंथां तीलअ्रीचः शंब्दों कका- एक हो अर्थ है, नील 


भप्रीच:शब्द शुक्ु यज्ञवेंद्सदिता अं १६ में )आया ही है यह; भौं 
शिवजी : का. नाम - है नीलब्णःविप्र।/ है :करुठ में जिनके 'घा 
नीलवंण है करठ जिनका उकेशिवक़ा नम नीलकदठ समुहू* 
मस्थव के समय चि१प्रभक्षण कैसकारप हुआ:। 2८. 757 
“>चैलोक्यंभोडितंयरय ग़न्ंघसात्रायतद्विवर्श ॥- - 
:ओग्रणज्ञीकरणायबल्णेक्वनानच्छिय:॥ ३7 








) पृ 
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द्घारभगवान्कगठे मन्चमूत्ति मदेश्वरः 
तदाप्रभतिदेवस्तुनीलकण्ठइतिश्र लि! 0 २४ 


भा०-महासा रत आदि पर्व में लिखा है कि जय समुद्र 
ज्थन होने पर उसमें से कालकूट दिप मिकला जिसके राज 
को संंघकर जेलोक्य मूछित हो गया तब ब्रह्मा जी के कहते 
से लोकों की रक्षा के लिये शिव जी ने उस विप फो भश्नश्न 
फरंके कएठ में पतरण फर लिया इस फारण उसी समय से 
शिव जी का नाम नोलक्एठ हो गया। समाजो लोग नोछ- 
आँव वा नीलफण्ठ शब्दों फा ( नील मणियों की माका पहनने 
घाला फोई राजपुरुष नीलकण्ठ कद्दाता है ) जो यह भर्थ क- 
रते हैं सो मममाना फठिपत द्ोने से अग्राह्म है ॥ ; 

बद्रीनाथ शब्द फा गर्थ यह है कि चद्री नामक वृक्ष से 
चिर्द्ित आश्रम वा क्षेत्र के नाथ माम ईश्वर घद्रीनाथ फ- 
हाते हैं। नावयण विष्णु भगवान्‌ फा आश्रम बड़े सारी घद- 
री चूक्षके समीप पर्वत पर था भौर वहीं व्यासजी ने सी तप 
किया था उसी आश्रम के खामी भगवान्‌ का नाम बद्रीनाथ 
हुआ है। महाभारत चन पर्व के धौम्यतीर्थ यात्रा पर्वश्य ६० 
'भध्यायमें वद्रिकाश्रम़ की प्रशंसा सम्पफ्‌ लिखी है इसक्षिये 
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बह्रीनाथ शब्द पर कुछ घियाद नहीं किन्तु सर्च सम्मत एफ 
हो अर्थ है। केदार नाम तीर्थ विशेष फा और केदार नामक 
बर्दत में जो शिव जी फा लिडू ताम एक बोध फी मूर्ति थि- 
सपैप है उसका नाथ ईश्घर था खामी केदारनाथ कंडाता है 
मशासारत घनपर्व अ० ८३ में इस को कथा है और काशी- 
अराड में विशेष माहात्म्य लिखा है इस से इन शब्दोंके अथों 
में कुछ सन्देद नहीं है ॥ ! 

भग रहे दौकेश्चरादि शब्द लो जब समाजी छोग इत पर 
कोई गापत्ति प्रमाण थुक्ति सद्दित दिखावेंगे तव डचित उत्तर 
दिया ज्ञायगा ] थस टीफा फ़िली स्थान विशेष वा किसी स* 
धुष्यादि फा नाम माता जायगा वहां था उसने पूजा भक्तिके 
ये सापित किया शिघलिग टीकेश्वरादि नाम वाला कंहा- 
देगा हससे इस प्रश्न के अन्‍य शब्दों पर अभी और कुछ सदों 
लिखते । वेश्यानाथादि शब्द फिश्त २ प्रन्थ के किस २ स्पछ में 
लिखे हैं यह समाजी प्रश्नफर्ता से पूछना चाहिये और तुप्त 
कया आपत्ति उस २ पर देते हो यह भी प्रणव्य है ॥ 

प्रक्ष ( १८) वर्चमान में जिन २ सूर्तियों की पूजा होती हे 
उत्त २ में कुछ शक्ति भी है या कोरी ढपोल दी शंख्र हैं ! ॥ . 

उत्तर--जिन २ मुक्ति यो की पूजा द्वोती है इन में कुछ 
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शक्ति होने की आवश्यक्रता समाज्ञी को दिखांनी चादियेफि 
उन में इस १ युक्ति प्रमाण के अछुलार अझ्ुक २ प्रकार को 
शक्ति होती चाहिये | उन २ सूत्तियों में छुछ शक्ति क्‍यों अफै' 
क्षित है ? यदि शक्ति न द्वीने पर पूजा नदीं हों सकती ठो सर 
इसत्रों वर्ष से अशत्त भ्रृत्ति यों की पूजा कंसे हो सकी ? इस 
अंश पर एक समाजी ओर खनातनघर्मी से हुई बात चीते 
पददखात ६० 

समाऊी-देखों महाशय | तुम छोग जड़ सूचि योका पूजन 
ऋरते आर मानते हो परन्तु इस छोंग ( मातृदवों सव । पिछे 
देखो भव ) इत्यादि प्रमाण के.अचुखार चेतन .सूच्ति यों का 


पूजन करते मानते हैं इस से हमारा म त्त पूजन टीक सफल 
है आर तुरद्ारा, सूत्ति केजड होने से निप्फल है ॥ 
सनातनध्मी-हम जड़सूत्तियों को पूजन नहों करते न 
मानते हैं किन्दर पू्ति के द्वारा चेतन ईश्चर देवता का पूजन 
करते मानते हैं । तुम छोग भी एांचभीतिक जड़ शरीरके द्वारा 
चआतन लीच का ही पूत्रम मानते हों इस में इतना ही भेद है 
कि छुरंदारी शरीर सूत्तियां मांस रक्त हड्डी चर्म मल मूतचादि 
से युक्त हैं ओर हमारी पापाणादि की मृत्तियां मूत्रादि के 
इ॒गंन्ब से-रदित विशुद्ध हैं ।' वैसे तुम लोग शरीर सूचि योंके 
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बज न अन> 
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पूजन से शरीर में व्यापद्ध ज्ञीदक्नी प्रभज्ञना फछ मानते हो' 
घसे हम भा शरीरों में व्याप्त तथा सूत्तियोँ में व्याप्त (एचरकी 
भखन्नता को फल मानते हैं। और छुनों जब माता पितादि 
किसी प्रकार को शक्ति रखते हैं कुछ पेदा कर सन्‍ूते हैं तव 
यदि पुत्र बा शिप्यादि सोजनादि देने द्वारा उनकी सेवा करें 
तो उनको सिकम्से चनाना दोप होगा इससे समर्थ माता पि 
तादि रूप सूत्ति यों की सेवा निष्प्रयोज्लन निप्फल है। जैसे 
हुम बहते हो कि खूब माता पिता की रक्षा जन्मान्सर में 
उन के कर्मानुखार ईश्वर करेगा वा करता है हमारे किये 
द्ध तपंण के बिना कया थे भूखे प्यासे बे रहते हैं! बेखे 
हम भी कहते हैं कि जीवित माता पिता को सी उन के फर्मा* 
जुसार ईश्वर सोजन बख्र देता है वे लोग तुम्हारे भाजनादि 
के बिया भंखे प्यासे नहीं बेढे हैं | इस से माता पिता की 
पूज्ञा तुम्दारे मत में व्यर्थ निष्फल है पर हमारी पघुूक्ति पूजा 


ईश्वर प्रसादनार्थ द्ोनेसे सार्थक सफल है ॥ ु 
यदि ठुम कहो कि जब मादा पितादि छोग अतिदृद्ध भ- 


शक दो जायें तब कुछ पैदा वद्दीं कर सकते इससे शक्तिद्दीन 
माता पितादि को सेवा पज्ञा करना सार्थक भौर सफल है. 
' तब तुम पर चह्दी तुम्दारा किया प्रश्त लौट कद था गया कि 


का 
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“वर्समान में ' जि २ माता पितादि शरीर सूत्तियों की पूजा 
समाजी मतसें भमिमत दे उनमें कुछ शक्ति भी है ! था खाली 
उपोत्त दी शंख है!” अर्थात्‌ जिन मूर्ति यों में छुछ शक्ति है 
उत्तकी पूजा उक्त रीति से व्यर्थ -है तथा जिनमें कुछ शक्ति 
नहीं उनकी दपोलशंज़ दोने ले समाजी मत में पूजा नहीं हो 
सकती इससे समाजीमत की चेतन मृत्ति पूजा दोनों दशा में 
कट गयी और हमारे मत में जब सूत्तियों की पूजा सानी दीं 
नदीं जाती किल्तु मूंत्ति के द्वारा सूत्ति मान फी पूजा मानी 
ज्ञाती है तब मूत्ति में कुछ शक्ति पूछना तुम्दारी चेखमन्द्री है 
दरयोकि हम जिसको पुत्ा फरते दें चद् तो सबंशक्तिमान है। 
और देखों ! यदि तुम हमासी पापाण मूत्ति में चल पूर्वक ट- 
कर मारो तो देखोगे कि तुम्दारे हाथ पांच वा दांव दर जा- 
वेंगे भौर पूद्धि का कुछ नहीं बिगड़ेगा तथ जान छोंगे कि 
छुमकों भग्न कर देने को शक्ति मूत्ति में चिद्यमान है। सौर 
क्‍या तुम को अभ्नी तक भी इतना बोध वा दोश नहीं हुआ कि 
सवातनचर्मी छोग अर्सण्य मूखि यों को मानते कौर यथाव 
खर शास्त्र की आधश्चानुसार उत सब फक्ी पूत्रा भी किया 
ही करते ई उनमें सका मृत्ति यां अत्यक्ष में दी अदुसुत अ्ष- 


िम्नेद शक्तियादों हैं। इम लोग ममेफ सवसतें में भ्स्प- 
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भिमानी देव की पूजा फरते हैं उस भूमि पूता में भूमएडर 
भर सभी सूत्ति है, इस पृथिवी रूप में जो २ शक्तियां दैं उन 
फा बड़ा लम्बा चीष्टा व्याख्यान हो सकता है। पृथिवी का 
नाम घसुमती और बसुन्धरा है, हीरा, मणि आदि रत्न खुब- 
दि घांचु बहुमूल्य लब ऐश्चर्य देने फी शक्ति, च्क्ष चनसुपत्ति 
श्रन्न अनेक ओपधि उत्पन्न फरने फी शक्ति, सवसद्दा होने से 
सब फे सगे की शक्ति पृथिवी में है इत्यादि अनेक शक्ति: 
यां हैं। जल भी एक मूत्ति है इसकी भी पूजा घाठणी इष्टि 
में होती है. यद वारुणी इृष्टि वेदीऊ फर्म है अन्य प्रकारों से 
भी जल पूत्ति के द्वारा तद्भिमानी देध की पूजा फा विधान 
है जल मूत्ति में सब संसार को डुवा देने की शक्ति प्र्यक्ष 
होने से समामियों फो भी मानने दी पड़ेगी । अग्नि मूत्ति 
की पूत्ता मी वेद्सस्मत प्रसिद्ध दे अग्नि में संसार के भस्म 

कर देने की शक्ति प्रत्यक्ष है । खर्य मएडछ भी एक साक्षात्‌ 
मूत्ति हे इस फे द्वार भी तद्मिमानी देव का पूजन चैद्‌ मति- 

पादित है भादित्य मृत्ति में भी त्रे्लोफ्य को प्रकाशित करने 

की, खब को दिखाने, कमलांदि को खिला देनेकी और उल्दू 
आईि को अस्धा फर देने की शक्ति प्रसिद्ध है। इत्यादि अ- 


नेक सूष्ठियों में भनेक अव्याइव शक्तियों के पिधयमान दोने 
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धर भी भ्रश्नकर्ता समाजी कान सूका कि दूचियों में कुछ 
शक्ति है था नहीं ? से इसमें अन्य किसी का कुछ दोप नहों 
है क्योकि (नोलकाप्यवलोंकते यदि दिवा सूयध्य कि दृए्णम) 
थदि दिन में डल्छ का .नहीं दीखता तो,सूर्च का दोष बद्दीं हूँ 
भर्थात्‌ लम्ताजी की अज्वतों में द्वीमसूचियों की वहुबिघ श- 
क्तियों के न समभने का दोप है। हम लोग मन्ुप्य पशु 
पक्षी आदि की शरीर रूप चेतन मचियों के द्वारा भी अनेक 
देवों का पूमन मानते हैं इन मनुष्यादि सूचियों में भी अनेक 
शक्तियां हैं. और पापाणादि की बनी सूच्चियों में सी अनेक 
थ्राक्ति हैं परन्तु सूत्ति पूजा के [समग्र उपासफका ध्यान सूत्ति - 
मान्‌ पर द्वोने से सूत्ति में शक्ति धोने, न द्वोनें की अपेक्षा 


कुछ नहीं है ॥ ' | 
प्रश्न-(१६) पापाणादि सूत्तियोंमें जो-वेदमन्त्रोंसे परि्त 


छोग प्राणप्रनिष्ठा कराते हैं त्तो क्या सचमुच उनमें प्राण थआा- 
आते हैं ! “यदि भा जाते हैं तो उन मूत्ति यॉकी डाक्टर वेदों 
खे नाड़ी परीक्षा अवश्य करानी चादहियें यदि प्राण चहीं जाते 
तो बद क्रिया रत है या अमत्‌ य्रा सरासर आंखों में धलू 
अंकना या खेल खेलना है। और क्‍्या- उन्‍्दी मन्‍त्रों से मद्ध 
ड्ारीर में. प्राय ,भासकते हैं | ह 
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का, 
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इसर- १६) प्रति में प्राण था जाने का उत्तर देवा तो 
मारा दाम हे परन्तु हम प्ले प्रश्नपाता समाजीसे पूछते हें 


दि फयासम लोग सैद मन्‍जीं से कि, २ कामों को फरते पे 
से काम से से ही ऐो जाते: था नी सिव्रिनय पुस्तक 


2 5 


आयाव दयानस्द में निदाकार ईश्वर से सोमरस पीमेन्की प्रार्थवा 
६ सायवायाहि८ ) अन्य अर्थमें क्री है किए ईश्वर हमने 
सोम्रस निद्चाल के तथ्यार छिया है लो आकर पान फोजिये 
इस में धरष्ठद्य यह ५ कि निराकार ईश्वर से फगी सोगरख 
पिया हैँ ? बया तुम इसका सत्य धोना सिद्ध ऋर सकते ऐो ! 
एमारे सांगने निराकार को सोमरंख विहाकर दिसाओ <८दि 
तुम्हारा ईश्वर सोमसरस नहीं पी रूकता तो यह धार्थना सरां- 
सर आँखों में धछ भोफना ऐ वा लक तमाशा है ? घनादि 
पदार्थ भगिने की धार्थना ऊंकड़ों मन्तरों में स्ा० दया० ने की 
दे सा क्या ईश्वर -में कभी 'धनादि पदार्थ तुमको दिये वा 
देना है ? यदि देता है तो तम शुपकुछादि के लिये अन्यों से 
घन्दरा क्‍यों मांगते किरते ही ? ज्जा० द० ने संस्कारविध्रि के 
जानकर्म संस्कार में हाल के पं दा हुए बालक से मन्त्र पढ़के 
पट्टा है फ्रि-+ , 
,. अश्यानद परशुथंव ,हिरण्यसस्ततन 
११ 


द्घ 


हे ( एण८ ) 


है वालक [ तू पत्थर दोजा फरसा हो जा भौर न छीजने 
घाला खुपर्ण तू बनज्ञा-इस में प्र्ठय यह है कि क्या झा० 
समाजियों के बालक पेदा होते ही ऐसा भन्‍त्र पढ़ने पर 
पत्थर ह्वाज्ञाते हैं वा फरसा वन जाते हैं वा गक्षय खुबर्ण 
के शरीर बन जाते हैं ? यदि नदी बन ज्ञाते तो क्या सरासर 
आंखों में धल्ति फोंकना वा खेल तमाशा यह नहों दे ? तथा 
ड्वतकर्भ सरकार सें-- 


बेहू ते भमि हृदय दिधि चन्द्रमसि श्रितस्‌ । 
इस मन्ज को पढ़ के खा० द्‌० ने प्रसव भूमि से कटद्दा है * 
कि-हे भूमि खर्गस्थ चन्द्रलोक में ददरा हुआ तुम्दारा हृदय ' 
इस पैदा हुए चाहककों जानता है सो क्‍या सचमुच भूमिका . 
हृदय चन्द्रलोक में है और वह वाहक के जानता हैं? और 








पृथिवी का हँदय चन्द्रोकर्मे क्‍यों गया शरोरसे पृथकू किली 
का हंद्य केले रदता है भौर पुथिवी में हृदय है तो चह जड़ 


१९५ 


नहीं हो सकती इन सब बातों का उत्तर समाज्ो छोगों से 
पाठक छोंग पूछे। ऐसे सेकड़ों प्श्न समाजी मत में हो 
सकते हैं ॥ । 

अर प्राण प्रतिष्ठा का उत्तर सुनिये-ज्ञिच छोंगों को सम- 
घान्‌ मे गूदा भिप्राय शोचने समझते की शक्ति नहीं दी दे 
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फेव्छ सोटी वाने शोचा करते हे | प्राण शक्ति सघन्न व्याप्त है 
जहां हाल अल जेटा हो चहों प्राण हैं यह विचार सूस्वों का 
है। भक्ष फल शाक सूलादि खब में प्राण हैं तभी नो अन्नादि 
खाने से शरोसव्य प्राण शक्ति हृष्टपुए्ट होती है पोणमासेट्टि 
' आदि चेदोक्त इश्टियों में छुऊु यज्ञु० म० ६५। २० । ैं 
प्राशाय त्वीदानायत्,दा ्यानावत्वादोचा- 
सु अखितिभायपेघास्‌ ॥ 
ध्झ 
इस मन्त्र को पढ़ के पुरोडःशार्थ ताहुल पीलने का बि- 
ध्रान किया है इस मन्त्र फा अमभिप्राथ शनपथ ब्राह्मण में 
लिखा है जिस शतपथ छत व्याख्यान दो मानने की प्रतित्ा 
खामी द्यानन्द जी भा कर गये हैं । 
रसयदाए प्राणाय त्वीदानाय त्वे।ति तत्या- 
णोदा् द्घाति व्यानायत्दाव तरृध्यान दघा- 
लि दीर्घासनुमसितिसायुबे घाशिति तदायु- 
चाति ४ ४ 
सा०-तण्डल पीसते समय वह अध्चय जो कहता है कि 
है दृचि; : प्राणु ओर उदान के लिये में ठुमका पासता हूं सा 
इस कथन स उस तडुरू चूण में भ्राण ओर उदान को स्था- 
पित करता, व्याच के लगे तुम को पीसता हूँ ऐसे कथन से 


हा 


( १६० ) 








डउलमें व्यान को बारण करता है । दाघ आायु ह 
कथन से आय को उस में प्यापित करता हैँ तब समाज्ञा सं 


हु > 


ज्ञ़ समाधि के लमभव योगी के द्वरदीर सें £ 
द २ नाड़ी खलना भी बन्द हो जाता हे मदीना 
'आर यर्पों तक की समाधि होती ६ डख समय स्थन्ठ प्राण 
शक्ति मन में छीन हो जाती है परन्तु सल्ष्म पाण 


| 
6॥ 
जी, 
ब्रश 
डक 
द] 
20 
दर 


हतें है इसी से योगी ज्ञीचित रहता है तब कया समाजओी न्वाग 
डाक्टर चद्य का नाड़ी दिख्वाके प्राण सत्ता का होता न दोटला 


"- खून दिलीय समप व ढ< -2 ७ 2०२२० 
काह एक सघुल कछ्िताय सृद्षम झा सक्ष्र प्राण दूँ ये हीशअ्षन्र 
हज के. न ड़ ्ज जि ढा 5 हा 
घास टुछक्ध चचरूपात कप्त्त अछ फाछाद से आर समाधि # सी: 
श्द्दतेः ह्वे घे ही स्थन्द पारा के पापक् आर उत्दावक £स्घडल 
ददतः हू ल्श््स्त हू के पतपक्र आर उत्यादक हंसरूचन्द 
पण का चाश है सूद अल 222 7 सं 5 
मभाण का चाश है सदम का चहीं, ये सुद्मम प्राण दो मृत्ति में 
कक ५ 


अऋद्ध:८ “अप एलजी 2०४२->न- 3) न रस 
"कि जेसाक्ला क्रा टए ४ बाच्कऋक्का दीक ८ खास्त्र चिघिसेंय- 
+ छः 
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दारक ऐसे पर थी छि जो संदकार से पहिले था कुछ दशा 
बदल आयी है कुछ तेंग था साय घर्ममाव प्रत्यक्ष दीखने 
छगनता हू बसे ही प्रामभरतिष्ठा दोजाने पर सूत्ति फी सी दशा 
प्दुर जाती है पूए्स में छुछ और दी माच दोजाता है जैसे हम 
रूम्कृप अखस्टत को भिन्न २विचारसे देखते और मानते है. 
इसे मृत्ति छा भी प्राणप्रतिष्ठा झूप संस्कार करना शास्त्र का 
विधान है । चाप्तवँ पेदसे सिद्धान्तानु लार श्राण नाम ईश्वर 
देवका है उस ईएचर के भाव का प्रतिमा में खापित करना 
यह हमारे लिये है क्योंकि ईएवर देव प्रथम से दी सर्वत्र है 
पर हमारे ज्ञान पर अविदया का आवरण होने से इंश्वर भाव 


से हम उन मूर्चियों को तावत्‌ नहीं देखते मानते कि जब तक 


नर्में प्राणप्रतिष्ठा न करके इससे हमारे भाव को ठीक करने 
के लिये ऋषियों ने प्राण प्रतिष्ठा का विधान किया है | जैसे 
कोई पुरुष किली स््री को अपने धरमें रखछे ओर स्त्री पुरुष 
नों आपस्त में कहके और सानसी के कि दम पति पत्ती 
हुए तो इसना करने मात्र से दोनों के मनमें पति पल्ली. भाव: 
ऐसा हृढ था चिरस्यायी कदापि नहीं होगा कि जैसा बेद' 
मन्त्रों द्वारा हुए विधाद से होता है। बैसेही सूत्ति में ईश्बर 
देख की भावना भी प्राण प्रतिष्ठा संस्कार से.जैसी होती हैः 
वैसी मान छेने मात्र से नहीं दो सकती, इसलिये वेद मतों, 


7 प्प शा 


5.4| 


/ँ 


नदी 


[| 


हर 


जे 


( १६९ )' 
से प्राण प्रतिष्ठा नामक संस्कार शास्त्षकी आज्षानसार किया 
जाता है । 

, यदि कोई मनुष्य कहे क्रि जो क्षमा पृथिदी में है घढ मेरे 
शरीरमें भावे शान्त पदार्थों में जो शान्ति है चढ़ सुभमें आये 
नो इसका अशिप्राय यह नहीं साना जाता कि शान्ति ता 
क्षपा कई वस्तु देशान्तर चा घरुत्वन्तर से डठकर झुक में 
आधेगी किन्तु अभिप्राय यह माना आता है कि शान्ति था 
क्षमा को भड़ करने चाझे कारण मुरूमें प्रकट नहों तो श्षपता 
शान्ति खयभेब प्रतिष्ठित रहेगी चेसे दी यहां सूत्ति मेंमो 


भ्राणु नामक ईएवर शक्ति वा ईश्वर सत्ता पहिले से ही विद्य- 
मान दे उस ईश्वर सत्ता की भावना को घक्का देने चाले जो 
फारण हैं थे हमारी बुद्धि चृत्तिमें बाधा डालमे वाले न हों हम 
इएवर भावसे निरन्तर सूत्ति को देखा ज्ञाना करें उसमें ईएचर 
को प्रतिष्ठित हो मानें यहां प्राणप्रतिष्ठा संहकार का तात्पये' 
है। प्राण नाम ईश्वर का चेदान्त में पश्चिद्ध है. अब भाशा 


है कि प्राणप्रतिष्ठ का उत्तम अभ्रिप्राय पाठक छोग समभत 
शये होंगे । 


भ्रश्ष (२०) द्विज्ञों के लिये वेद शास्त्रों में नित्य कर्म (पम्न- 
यज्ञ) सन्ध्योपालनादि गायत्री जपादि का घिधान किया है 
इनमें जड़ मूत्ति यों का भी पूजन छिल्ला है या नहीं ? देवता 





क् 


( १६३ ) 


३ किकक के हनन 5. ् 
हक चमक 2जन नाग ल्‍०क के च७+ तक न ज-+ २४५3 <ंज «७७ 32०5 न७ने ५०५०९ ८०६/४६ ५५३२५/ २६-०००००५३५+ ८ ० ७०२०२१९७०३७९ ०२६ 
जलक 


दिस कहते है ? भीर बेदमें देव पूजन का कया विधान है 
हिपया रुपए ४ चनलाइये ? ॥ 

उत्तर (२०) तुम लोग समाजियों से थों पूछो कि-हें स*- 
माजा | ठीक २ चतलछाइयरे कि समन्‍्ध्योपासन थायत्री जपादि 
फा नाम पश्चमह्ायप्ष कहां छिखा ऐै ! ओर नित्य कर्म पश्चम- 
एबशादि के साध माता पितादि के चर्म मांस रक्त हड्डी मछ 
मूआदि मय शरीर सूत्तियों का पूजन छिखा हैँया नहीं! 
यदि करे कि हमारे प्रश्ष का उत्तर न देकर _म पर उल्टा 
धक्ष क्‍यों करते दी ? तब यह कदना घाहिये कि हमारा प्रश्न 
भी तुम्दारे प्रश्ष का एच सुस्त घोड़ उत्तर है क्योंकि मल मू- 
'चादि खरूप घृणित शरीर मूत्ति यों का पूजन नित्य फर्म में 
तुम्हारे मतानुसतार न होने पर भी तुम ऐसी घृणित सूत्तियों 
का पूजन मानते हो अर्थात्‌ अपवित्र सूत्ति यों का पूजन खर्य 
मानते और पविन्न मूत्ति योंके पूजने वालों पर प्रश्न करते हों 
यह तुम्हारा प्रश्ष ऐसा हो है कि जैसे कोई पापी मनुष्य पु 
ण्यात्मा क्री पापी उहगने का उद्योग करे। देव- 
ता किस को कहते हैं ? और वेद में देव पूझन का 
कया विधान है इत्यादि का उत्तर रूप भ्रश्न समाजीं 
पर यह है कि माता पितादि किसको फहते दें जौर दैद में 
माता पितादि के पूजन फा क्‍या विधान है ( नेव ख्रो न 
पुमानेप० ) इत्यादि प्रमाण के अनुखार चेतंव जीच ज़से 


( १६४ )' 
किसी का पति नहीं होतां चेसे चद किखी का माता पिता 
भी नहीं हो सकता इस दशा में मांस रुघिर हड्डी मल सूच्ा- 
दि खरुप प्रत्यक्ष शरीर को ही माता पिता कंदना माचना 
पड़ेगा इससे घृणित जड़े शरीर मूत्ति का पूजन सम्राज्ी मत 
में सिद्ध हों. ज्ञायगा ।, और अमुक्क प्रकार के माता पिताका 
प्रञन नित्य वा कब २ करे ऐसा प्रमाण समाजियों के भागे 
चेद में कभी चिकाल में सी नहीं मिलेगा । इस से समाञ्ी 


का मन्तव्य वेद विरुद्ध ओर युक्ति विरुद्ध होने से समूछ खे- 
.णिडत होंजाता है ॥ के 


अब सनातन धर्म के मन्तव्यानुसार चीसचें प्रश्नका उत्तर , 
देखिये जो हंठ.हुराभ्द छोड़के पक्षपात शुन्य आंखों से देखते 
पर समाजीके छिये भी डपकारी होगा और सनातमधर्मियों 
के लिये तो सर्वाशमें उपकारी हो है। सन्ध्या तपंणु पश्चमद्दा- 
यज्ञादिऔर अग्निदोच्ादि नित्यकर्स अनेक हैं| मनमानी धींगा 
थाँगी चलाने और ध्यान न देने आदि कारणोंसे स्रा०दया० जीने , 
गहा ज्ञान पाया था कि पश्च महायज्ञ कौन२ हैं इसी कारण.स 
न्थ्योपासन और अग्निहोत्रकों भी भज्ञान वश पांच मद्दायज्ञोंमें 
परिगाणित-करके खा2दयानन्दज्ञी अपने: पुस्तकोंमें छित्र गये। 
अदृत्तक, किसी 9 चाक्षर समांज्ी, को शात सी हो:गया है-कि 
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पी की बतान परम्पाा को घटने जाते कै । ल्योंपा' 
सम धणिटीद् साय॑ प्रात/काछ के गियत रु हैं भौर पश्च- 
महायय मह्यारद थी कम में से सब दामों फे काम दा विचार 
क्षक्ादता स्घु्ियों में से दश सद्धनि मे दिया है और आति 


पि [ही कप है। घा थी समध्या। 


हा 


पूरं एमाण भी दस २ 
और अर्निगनादि कर्या का पहमहायर्या में चढ़ सिरसा गया 
समाजियों ने शबतक पांच मद्ायत्ञ मात्र फो ही अपने दाता 
से नित्य कर्म के अन्तर्गत माना है सो मन आदि के भले 
धर्मशारं में साफ २ लिखा है. मनस्‍्मति अ० ३२ तक्षचरारा 
के प्रकरण मैं छिखा है| व्ि-- 
नित्य॑श्नात्याशुविःकुयादू देवषिपितृतपंणस्‌ । 
देदताध्यर्न चेव उमिदायानसेव व ॥ 

हाचारी पुरुष नित्य नाम प्रतिदिन प्रातः सवानके पग्चाव्‌ 
देव झा फि और दिव्य पितर्रों का “तपंण तथा सन्ध्योपासन 
कम्फे समिदाधान करे और उस के पश्चात्‌ शिव विष्णु 
द.दि देवयू्ियों का पूजत नित्य तियम से किया करें | मु 
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स्मृति के सब टीकाकारों ने साफ २ शब्दों में देवता पद से 
देवताओं की प्रतिमाओं का श्रहण किया है। और गुद्दाश्षम 
प्रकरण मनु ० अ० ४ में - 
घूर्वाह्नमशवकुर्वीत देवतानांचएूजनस्‌ । 

मध्यान्द से पदिले चार छः घड़ी दिव चढ़े शुद्वख त्रा- 
हाणांदि सभी द्विज विष्णु शिवादि देवताओं की प्रतिमार्भी 
का नित्य नियम से पूजन किया करें। यहां भी मनु के सदर 
टीकाकार विद्वानों ने देवता पद से देव प्रतिमाओं का पूजन 
लिजा है। इस में यदि कोई यह शट्डूग करे कि देवता पदसे 
देवता की प्रतिमा का भ्रदण होने में क्या प्रमाण है ? प्रमाण न 
होने को दशामें टीकाकारों की वात अमान्य क्‍यों नहीं मानी 
छाती ? तब इस का उत्तर यह है कि ठीक चिददान वही है ज्ञों 
युक्ति प्माण से विरुद्ध छुछ न फहे। तदन सार मन के टी. 
छाकार चिद्धानों का कथन भी प्रमाण से विरुद्ध नहीं है तुम 
को अपने अज्ञान से प्रमाणविरुद्ध दीक्षता है। पाणिनीय 


अप्दाध्यायी व्याकस्ण सूत्र अध्याय ५पाद३ सूत्र .६१ में 
लिखा है कि- 


, जीविका्थ- चापण्ये । 


( १६७ ) 


अर्चाशुएजवार्धाजु चित्रकमंध्वजेषुच । 
इवेमतिक्ृतीलोप: कनोदेवष्यादिषु ॥ ९ ॥ 
जो प्रतिमा पूजने के लिये बनायी जांती हैं उन पूजनार्थ 
फतिप्राओं में चित्र साम [ तस्वीरों में] और ध्वज्ञागत चित्रों 
 इवार्थ प्रतिकृति में फन्‌ प्रत्यय का छुक्‌ द्वो जाता है। पूज- 
र्ध प्रतिमाओं कैे-विष्णु: । शिव: । राम इत्यादि उदाहरण 
१! अश्यः | गो; | दस्ती | इत्यादि चित्र कर्म के उदाहरण 
है। गरहः । कपिः। इत्यादि ध्यज्ञा के उदाहरण जानो ॥ 
विष्णोरिव अतिक्कतिःविष्णुः अरश्वस्वेव 
भकृतिरश्यः । गरुडस्थैव प्रतिक्षृतिगंरुडः । कपै- 
रिब प्तिकृतिः कपिः ॥ 
जैसे ये सब उदाहरण बनते हैं और यद्द अर्थ द्वोता है कि 


दंड की सी प्रतिकृति नाम आकृति है ज्ञित की ध्वजामें उन 
एए्ण भगवान्‌ फा नाम गरुडध्वज हुआ ।कपि नाम दछुमाव 
तो की आकृति है ज्ञित की ध्वजा में उन अर्जुन का भ्ाम 
केपिध्वज हुआ घैसे ही देव और देवता में जानों- 
देवस्पेव प्रतिकृतिदेवः तस्य देवस्यालयो 


तिदेवता 
देवालय; । देवतायाः मतिक्क तस्था 


जल 


विराम की 














खागएसे देवतायार: ध्या सार हक ब््ता 

खआागहये देवत्ागरः । तहया सभ्यचर् देवता 
| हु 

स्वत नस ॥ 
देव की प्रतिमा का आरूय नाम मन्दिर देवाहूद कहाता 


ध्पुः 


सता की प्रतिमा का आयार सास मन्दिर देखतागार दद्वाता 
पर देचता छी प्रनिमाक्मा अभ्यर्च न देखधाम्यचन ऋद्दादा ह। 
इस प्रद्वार देवता पदसे देवताकी प्रतिमा का पृूज्नन के प्रसहः 


हण करना प्रमाण सिद्ध लचथा ठीक है । ब्र आशा है 
मृत्ति पृजतको श्राह्मगादि द्विज्ञोंका नित्य कं पाठक लोग गा 
ममू गये होंगे | दक्षरूदति आर आल्हिक सच्ावकी आदि 
पुम्तकोंम देख पतिमाओंका पृत्रन साफ|२ नित्य कर्म छिग्रा है | 
खसे इस अंश पर विशेंप लिखने वी आवश्यकता नहीं हैं ! 


जज हा ५ 


देशता किसके कहते है ? इल का प्रसगाल सार अपेक्षित 
उत्तर ऊपर आ गया कि पूजन के प्रकरण में देव तथा देखता 
पदका अर्थ देव की प्रतिमा नाम सूचि पाणिनि व्याकरण के 
अनुसार है । अन्य प्रसंय में प्रसंगाचुसार देवता पद का रर्थ 
चिघ्णु शिव अस्लि सूर्य चायु पृथियी आंदि समग्रुण साकार 
एीगा अथवा वेदार्थ करने वचित्रारनेके परऊ॑ग हैं मन्‍्च परतिपाद्य 
प्रधान धरुतु देवता माना जायगा । चेद में देधपूजा क्ला चि- 
भार क्या है ? इस अन्तिमांश का सन्षेप से उत्तर बह दे कि 


( १६६ ) 





ब्लड डी पतप++++_7+#+7++_++ ४ +-+++++- 
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घेर में जितना कर्मकाण्ड कहा है वद सभी देच पूजा का ही 
विधान है । सच स्र बादिका . उठावा उन का सम्पाज्नादि 
फरना भी देव पूज्ना का विधान है । यज्ञ में भश्वि भी देव है 
पुरोंडाश भी देवता है लोम भी देवता, सेमरूता का पूजन 
भी बेच पूजा है । भाहुति देवा भी देव पूजा है, गो के खुर के 
चिन्द्र रूए धुलि में सी जाहुति दी जाती, है यूपस्तस्त पर दो 
जआाहुति यूपाहुति कट्दाती है, चारुणी इष्टि के समय जलाशय 
में भी थी की आाहुति दी ज्ञाती है इत्यादि सभी देव पूजा 
चेद के व्याख्यान में ठसाठसत मरी है। वेदोक्त देव पूजन का 
विधान घुत्ति पूजा के सर्वथा अडुकूछ है। क्योंकि वेदोक्त 
यद्ष नाम देच पूजा में यश के सभा साधव “देवता रूप माने 
जाते हैं। प्रणीता प्रणयन मन्त्र का प्रणीत्ा ही देदता'है 
उर्म्रृहण मन्तों का हृविए ही देचतां है, स्र्‌ व संमाजंद मेंस्द्र 
का खूब ही देदवा है आज़्यावेक्षण मन्त्र का आज्य देवता दे * 
बेदि भोक्षण मन्‍्द्र छा घेदि देवता है। प्रणीता प्रणयन्नादि 
कर्मों में इत २ मन्‍्हों से प्रणीत्रादि के अमिमावरो देवताओं 
की स्तुति आदि रूप पूजा देदिक यहीं में जैसे होतो है बेले 
ही- मन्दिरों में घापित देव प्रतिप्ताओं की भो पूजा होती है 
पूछा समाज़ी. लोग इस ठीक २- लिखे विचार को मान लेंगे | 


( १8० ) 

( प्रश्व २१ ) यदि कोई कहे पूत्ति तो यथाथ में 
चाण ही है परन्तु चही पापाण सावनासे प्र्मेपव ञ्ञ 
है तो फिर क्या कोई उली भाधषना से बालू को शक्कर आ 
पत्थर को रोटी मानके झुखी हो लकता है 

( उत्तर २१ ) बुद्धिहीन समाऊी की कठ्यनता मात्र हैँ 55 
( मूत्ति तो बथार्थ में पापाण ही है ) कोई भी ऐेखा नहीं मा- 
नता किन्तु वेद का मत है कि विकार बुद्धि असत्‌ है सब 
कार्यों मैं कारण भावना रूत्‌ है। तरड्भ का जछ भावना से 
देखो मानों क्योंकि तरह वास्तव में लल है और जैसे जल में 
तग्डुः भावना अनुचित है बसे दी वह्म नें पापाणादि को सिन्र 
स्वतन्त्र भावना से देखना अनुचित है इसी के अनस्लार पा- 
पाण मूत्ति आदि घब वह्म के कार्य हैं इनमें ब्रह्म भावना क- 
रना दी सत्य भावना है [| बाल से शक्कर और पत्थर से रोटी 


नहां बनती वा शक्कर से बालू ओर रोटी से पत्थर नहों बना 
इससे उलदटी भावना नहीं दो सकती परन्तु रोटी में भेंहूं को 
और शक्कर में ईख की भावना हो सकती है चसे जिस ईश्वर 
से सब कुछ हुआ उस सब की रय २ में इंश्वर विद्यमान है 
इससे सब को ईश्वर भाव से देखना चाहिये | समाजी भाई 
भद्दी से प्रकट हुए सुबर्ण चांदी हीरा मणि आदि जो चास्तव 
में मद्दी हैं क्योंक्ति पदार्थ विद्या से मी छुद्र्णादि खब मद्दी दी 


जलजीनार 











| 
तने 


ब्न्क 


रः 


( १७१ ) 
सिद्ध होंगे डब सब मद्दी रूप पदार्थों में छुवर्णादि की भावना 
करते हैं सो क्या यह अन्य में गन्य भावना नहीं है। खुत्र्ण: 
के आमूषणों में खुबर्ण से मिन्न'अन्य कुछ भी न द्वोने पर भी 
आशभृपणके नाससे ही व्यवद्दार करते एवं भाभूषण ही मानते 
हैं जब कि खुबर्ण से सिन्न आभूषण का कुछ भी वस्त्वन्तर 
होना किसी भी युक्ति प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते तो 
आमूपण भावना क्‍यों करते हैं वहां ऐसा क्‍यों नहीं कहते कि 
( आभूपण यथार्थ में खुवर्ण द्वी है भावना से आभूषण बन 
जाता है ) यदि ऐसा कहते नद्ों.और भानते हो तब भी 
तुम्द्ारा किया प्रश्न खयं छुम पर आगया वा नहों यह ध्यान 
देकर सोचो | खून से भिन्न वस्त्र कोई भिन्न पदार्थ है ऐसा 
तीन काल में भी किसी प्रमाण वा थुक्ति से तुम सिद्ध नहीं 
कर सकते तो भी सूत सावनाकों छोड़के उसमें वस्य भावना 
करते हो क्या यह अन्य में अन्य की भावना नहीं है | क्‍या 
ठ॒ुम विधाद छत के द्वारा अन्य किसी की पुत्री को पत्नी 
मानकर उसमें पत्नी भावना नहों करते क्या विवाह विधिसे 
पदिछे भी उसमें तुम्दारी पत्नी भावत्रा थी? यदि पहिलके 
. नहीं थी तो तुमको मचुजी के इस कथन के अनुसार कि- 


पाशिग्रहणिका सब्तचा लियतं दारलक्षणस्‌ ॥ - 
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मानने पड़ेगा कि विदाह् खम्दन्यी मन्‍त्रोर्मे यह शक्ति हे 
कि जी हमारी पत्नी नहीं थो उसे चेद्मन्त्रों ने पटनी बना 
दिया देले द्वी जिल सूच्ति में प्राण प्रतिष्ठा संस्कार से पदिर्ल 
देवता भाषा नहों थी उसमें वेद्म्न्त्रों ने ही देव भावना 
उत्पन्न करदी इत्यादि प्रक्नार से समाज्ियों का उच्च देना 
चाहिये॥ 


्र० २९-बेद ऋदना कि हमारी बचाई हुईं सूर्तियां (मन्दिर) 


हम] 


मढ़ी ईशचरका सूमझण कराती हैं तो यहभी छोक नहों क्योंकि 
वे तो अपने बनाने वाले झुनार पत्थरकंट ( संगतराश ) राज 


दि कारीगरें क्री कारीमरी सूचक हैं और सूय स 
पे 


घृक्ष ओर ईएच्रीय रचना ईश्बरकों स्मरण कराती हैं। मन्दिर 


+ »ए' 


देख ईश्चर मानना एक देशी ईश्वर जानना है । सच ध्यापक 
हट ०» ह.# छे ० | ० 
ज़्वात्तयांमा इम्वरकों हृदयरूपी मन्दिर में, ही पूजिये 
दद॒यर्ध दूर इंश्चर मानना उसे सर्वान्तर्याम्री नहीं मानता हैं | 
श४-अपर का धश्ष इसाई सुल्नल्लमाव जेन वोद्ध 
, +स्तित्त आर नास्तिकादि उसी के सच्तव्यों से चिरुख ता 

हे ही परन्तु समाजियों के मन्तब्य से भी लघथा ही विरुद्ध 

६€। सा पाठक कामों ! 


थी का दुद्ात्त 


| हिल 2 


दालय-जिस समय्रस्वा० दृयानन्द 
हुआ रखी घबप अजमेर भचंगर मे उसबसाध्रारण 





( १७३ ) 
रामाजियों का मद्राधियेशन हुआ उसी में पतञ्माव फे लोगों हे 
दश्गयन्द्‌ एप्ली चदिक फालिज्ञ ापित ऋदगने का सककदप 
सा० दयानस्द के स्प्रारक में किया, उसी समय खा० दृ० फी 
जलाई हुई धरियोक्ती भस्म एक मद्दी के पात्र में सरके अजमेर 
आनालागर ताल के समीप शाहपुराध्रोश राजा क्वी दी हुई 
अमि में गाढ़ी मयो छजमैेर में दयानन्दाश्रम बनाने का थि- 
चार पास हुआ, द्यातन्‍द भदाथालूय धयाया गया, डी? ए० 
ची० फालिज, ढ० ए० घी० सझुकूल, डी० आश्रम, डो० अना* 
घाऊय दृत्यादि सुथानों को सभी समाजी स्वा० द० के स्पा 
एक सानते हैं । सदनन्‍तर गुरुदतसत, छेखरामं और दर्शनान- 
न्दादि के स्मारक में अनेक सत्तायादि अब भी बनाते जाते हैं 
फ्रकफसों आदि अनेक नयरों में अजुरैजों ने मद्दाराणी विकृ- 
दोरिया सततम एडचर्ड और अनेक कछादलाहदों के स्मारक 
सूथान तथा सूत्तियां बनायी हैं जो पत्यक्ष में सर्वांनुमति से 
रुसारक ही भाने ज्ञाते हैं। दया वास्तव में समाजों छोग 
दयाचत्दाध्रमादि सुथानों में राज्मजूरों का दी स्मरण और 
ध्यान किया करते हैं ? कया समाजी लोग स्वा० दूवानन्दादि 
के स्मारक नहीं मानते ? और कया अज्रेज आदि उनर म- 

न्दरों और छूचियों को विददोरिया आदि का स्मारक नहीं 
श्र 
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मानते ? क्‍या सर्व साधारण जण्टलगमेन स्मारक चिन्हों के 
मानने चाले नहीं हैं? तथा कया समाजी छोय अद्भरेजादि से 
भी कद्दते हें कि तुम्दारे रूमारक चिन्द्र चिक्टोरियादि के 
स्मारक नहीं किन्तु! डन से राज मजूरादि बनाने बालों का 
स्मरण हो सकता है। पाठक महाशया ! जाय लोग सोच 
विचार करें और प्रश्नकर्ता समाजी से पूछे कि खा० द्या- 
नन्दादि के नाम से ज्ञितने द्यानन्द्राश्रमादि मन्दिर मदतक 
' समाजियों ने वनवाये हैं वे सब राज मज़रों के स्मारक हैं 
था ख्ा० दयानन्दादि के , क्या तुम छांगों ने राज मज़रों के 
ज्मरणार्थ ही वे सब मकान वनवाये हैं और यद्द भी पूछों 
कि जब २ तुम लोग खा० दयानन्द के फोटो को देखते हों 
सत्र २ क्‍या डस २ फोदोग्राफर का दी ध्यान चा स्परण तुम 
को आता है चा खा० दयानन्द छा ? ॥ | 
जब सभी खमाजियोंकी निर्चिकन्प फोटों वा मन्द्रिदि खा० 
दयानन्दादिके स्मारक मानने पड़ गे तो जो प्रश्न दम पर किया 
था चढह उन्हों छोगों के नछे में ज्ञा छपा | सूथ चअन्‍्द्रादिफों , 
समाजीने ईश्वरफी स्मारक सूतियां जैसे मान लिया दे से दो म- 
याछ नद॒नन्तर गत पकतादिकों भी स्मारक सूत्तियां समाज्ञोफो 
मो अवश्य ही मानती पड़ेगों, जब भमण्डल तथा पवतादि 
ख्मारक सृदियां. साचता पड़ा तव पत्थर पता टुकड़ों 
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से बनी देव सूतियों फो स्मारक्त न मानना ऐसा ही वेसमश्दी 
का फाम ऐोगा कि जैसे फोई कही कि में तिलों के एक ढेर 
था राशि को मानता हूं पर एक २ दिल को नहीं मानता घा 
सूत्रों के समुदाय वर फो मानता हूं पर एक २ छूत को नहीं 
मानता । भर्थाव्‌ समुदाय को जिस प्रकार का मान लिया * 
जाय वसा दी उस समुदाय का अत्येक अचयच भी मानते 
पद्ठेगा। यदि एक २ तिल में कुछ भी देल न माना जाय तो 
पांच सेर तिलों में दो ढाई सेर तेल कद्ाापि नहीं निकल 
सकता। जब भूमएडल पर्वतादि सभी मूर्तियां खमाजी के 
मत में ईश्वर की स्मारक मानना सिद्ध हो गयीं तव समाज्ञी 
का प्रश्ष चद्तोब्याधात दोष से स्वधा द्वी गिरफ्तार होगया। 

पाठकगण | अब समाजी की चुद्धि का और भी चिलक्षण 
नयूना देखिये ” मन्दिर देख ईश्वर मानना एक देशी ईश्वर 
जानना है ,, इस कथन से पहिले समाजी ने छिस्ला कि सूर्य 
चन्द्रमा और वृक्षादि ईश्वरके स्मारक हैं अब सो बिये कि सूर्य 
चन्द्रमा और वृक्षादिक्रों दृष्टियत भाक्ति से मन्दिर क्या बड़े 
बड़े नहीं दीखते ? यदि दीणते हैं थो सूर्य चन्द्रादि क्या सर्वे- 
देशी हैं वा सर्वत्र हैं! भर्थात्‌ जब सूर्यादि प्रत्यक्ष मेंसर्वसम्मती 
एक देशी हैं वो उनको स्मारक मानने में इंश्चर का मानता 
एक. देशो क्यों नहीं और मन्द्रोंक्ता स्मारक द्वोना एक देश 
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एयों हें/इसकों समाजी त्रिक्रालमें भी सिद्ध नहीं कर-सकताग 
इससे समाजी का लेख-पररुपर विरुद्ध होने से खयमेय ग्- 
शिद्धत द्ञोजाता है। आगे समााजी ने लिग्य है कि ४ लघ- 
व्यापक सर्वान्तर्याम्ी ईश्वर को हृदयरूपी मन्दिरमें दी पूजियें 
कप |. €क द्दीं 
हृदय से दूर ईश्वर को मानना इसे लर्वान्तर्यामी नहीं मानना 
है ,, इसका संक्षेप से उत्तर यही है कि देव मन्दिर और देव 
घतिमाओं से दूर ईश्चर को मत्न छेने पर तो ईश्थर सर्वान्च- 
थरमी बना रहेगा पर हृदय से दूर मानते दी सर्बान्तर्यामी 
होना बिगड़ जायगा स्रों केसे, यददी समाजीले पूछना चाहिये 
डे के £ शकदोसलेरिपत सिम ॥। 
इन्तरः चसंदभतातनाः ह्द्टुश अउअलाउत ४ 
808 |. 9०२०. रे ४ ह 
भनवदुगीता के इत्यादि प्रमाणों के अनुद्ार लभी | खन्ता- 
तनश्र्मों लोग हृदय से प्रथकू था दूर.ईश्वर को कदापि नहीं 


मानते आर खनातनधमंके किसी भी अंथमें ऐसा नहीं लिखा 
कि ईश्यर हृदय से दूर है। परन्तु समाजी को देव मन्दिर 
आर दद शत्तिमाजों से दुर ईश्वर घर को मानने दी पड़ेगा यदि 
खब्ाली पेखा व माचकर हूदय के तुंल्य देंद भन्दिरों और देव 
भतिसातों में भी ईश्वर की सच दा. व्यापकता मानेगा तो 
घत्तिम्रा दूज़न लिद्ध हो जायगाव ओर देद प्न्द्रिदि ऊँ 


देदयदतू ईएदर की सत्ता के छम्ताज्ी व्‌ मादेगा तो ६एदरको 
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चंच्या पक मानना एहना लमाजोका शणश्शूवत्‌ मिथ्या ऐो। 
जायगा | ऊपर समाजीका कथने है क्ति “ईश्चरकों हृदयरूपी 
सन्द्रियें ते पूजिये”इस पर पूछना चाहिये कि घया हदयरूपी 
मन्दिर एक देशी न ऐोफर स्वदेशी है! क्या ईद भट्ठी एत्थर' 
मित्ति मकानादिमें भो हृदय है ? धदि £ ऋट्ो तो थे मनुष्यादि 
चल चेतन ह्यां चंहा आर भंहा काहां त्तो छतुस्दारे कंथच से द्दी 
हृदय रूपी मन्विरोंसें ईएथर का पूजन एक देशी खिद्ध होतवा 
तथ जो दोप छुम सनात्तनचर्मियों पर ऊगाते थे उसी दोंप में: 
खथं फंस गये चाहें यों कहो कि जो प्रश्न हम पर करते थे: 
उसी प्रश्न का उत्तरदायिस्व खय॑ तुम पर आगया और हम 
पर तुम्दारा लगाया दोप इस लिये नहीं आता कि दम लोग 
एयर फी देवमन्दिर देवप्रतिमा और दृदयादि सब में मानते 
और सभो में उसको पूजते हैं एक में पूज्नन करते समय अन्य 
चरूदुओं को पूजन का साधन मान लेते हैं ॥ 
( प्रश्ष २३ ) जिस रीति से पाषाणादि सू्तियों के द्वार 
ईएदर का पूजन किया जाता है. चद् चास्तव में ईश्वर की * 
उपासना कही जा सकती हैं या नदों,ज्ो फूल, विव्वपनर,धूप, 
दीप,जल,चावल इत्यादि चढ़ाये जाते हैं वे सब घस्तुयें ईश्वर 
को पहिले प्राप्त थीं या नहीं? और भोग लगाने से पहिले 
ईश्वर भखा प्याखा था वा नहों १ । 
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( उत्तर २३ ) जिस रीति से देव प्रतिमा्ों द्वारा ईश्वर 
फा पूजन किया जाता है चद्दी घास्तथ में ईश्वर फी पूजा 
डपासना है, नहीं शब्द ईश्वरोपासनाके विरोधी तुम छोगों के 
हिहसेने रहा । ईश्वरके जिन २ साफार राम छृष्णादि झूपों 
की धठिमा बनाई जाती हैं उन २ रूपों को स्मारक वे प्रतिमा 
इसी प्रकार हैं जेसे मछुष्योंके फोटो उन्र २ के वास्तविक स्व- 
रुपॉके स्मारक माने जाते हैं । जैसे उन २ ऋषि मद्दर्पि योगी 
शानी आदि चिह्दान्‌ महात्माओं के फोटो देखछर दर्शकों के 
मन्तम उन २ ऋषि आदि के ऋषिपनादि का तथा उन्त २ के 
शुण कर्म खभावों का आविर्भाव द्वोता है चैसे ही ईश्वर दे- 
घताओं की प्रतिमाओं के दर्शन से दर्शकों के मनमें ईश्वरफ्न 
देवतापन और ईश्चरोय गुण फर्म खशावों का उद्दवोधन भी 
अवश्य होता है | उपासना शब्दका अर्थ यही है| कि उपास्य 
के खरूप और उसके गुण कर्म खभाथों में डपासक की भनों- 
कृत्तियों का कौड़ा में आनन्द प्रतीत होना यद्दी उपासना है । 
डेख अतिमोकी पूजञाका अभिप्राय भी उपासना ही है | ईश्वर 
अजक मलुष्य की घाणी मन्त्रादि पढ़ने में लगती, हाथ पूजा. 
- फरनेमें भर भन डखीका रूमरण करता है इस प्रकार मनसो 
'ञ कर्मणा तीनोंसे ईश्वर देवताके भाराधनमें लगता है । 
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यदि घाणी तथा द्वाथ आदिसे अन्य कुछ फरे तो ईश्वर 
में मनी लगा सकना भी सलम्पव दे | इस से प्रतिमा द्वारा 
पूछा ही इश्वरोपासचा छा छुगम सौर सर्वोत्तम मार्ग है ॥* 
अब रहा प्रश्ञ फा छ्वितीर्याश कि फूल शिह्वपन्रादि उस 
२ ईश्वर देवताकों पहिलेसे दी ऊब प्राप्त थे तव छुमने पुष्पादि 
एा विरर्धक समर्पण क्‍यों किया ? इसका भी उत्तर पाठकगण 
देष्प। समाजी फा अप्रिप्राय पद है कि जो वस्तु जिसको 
प्राप्त पो उस बस्तु समर्पण था सेंट उस जो नहीं करना 
छाहिये क्योंकि समाजी का अभिप्राय यद्द है कि किसी स- 
स्पष्त राजा रईस भद्दात्मा वा भ्रीमाद्‌ माता पित्ता शुरू भादि 
को भेंट वा समपंय नहीं करता चाहिये क्‍योंकि हम छोग उच्त 
का उपकतार करया चाहते दे तब जो २ पदार्थ राजादि को 
प्राप्त दी सकते है उन के भेंट करने से राज्ञादि का उपकार 
एमने कया किया? अर्थात्‌ कुछ नदीीं। सो यह समाजी फा 
मन प्रत्यक्ष लोक व्यचहार से भी स्ंधा ही विरुद्ध है और' 
शास्त्र से तो स्वंधा विरुद्ध है दी | देखों-छोकमें ' कौर शास्त्र 
में सभी मानते हैं कि राजा रईलादि और प्रीमान्‌ मांदा पिता 
शुरू महात्मादि को जो कुछ समर्पण वा भेंट किया जाता है 
उस का प्रयोजन उन २ राज़ादि का उपकार सोचना नहीं है 
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किन्तु उतर राजादि:कों संदुष्ट प्रसन्न करके हस अपने एप्ट 
साधनार्थे समर्पण करते है | हमारा उद्देश होता हे दि वे म- 
हाम्‌, पुरुष हम पर प्रसन्न दो जायें ये जानने छये कि संसार 
में इन हमारे उपासक वा भक्त लोगों का जो अत्यन्त प्रिय 
सा बहुमूल्य चस्तु है उसका हम को समपण करने से ये ह- 
मारे प्रेप्ती भक्त वा उपासक हैं. हमारी कृपा द्वष्टि के अमि* 
लापी हैं इस लिये संसार वा परमाथ सम्बन्ध फी इनकी का- 
मना पूरा होनी चादिये। ऐसे विचार से संसारी कामना फत 
थाता सिद्ध कर दते हैं अथवा उसके साधन का उचित 3“ 
पाय बतदाते और आशीर्वाद देते हैं जिससे भक्तोंके मनोरथ 
सद हो जाते है। अनेक रईस लोग किली अपने राजा .वा 
लाट साइवादि से मिलते समय सेंट दिखाते हैं था किसी व' 
हुमूल्य चस्तु का समर्पण करते हैं । उस समय भेंट था सम- 
पंण करने बार था अन्य कोई भी यद कुतक नहीं करता कि 
यह पदार्थ जिनुकों मेंट किया गया उनको पहिले से प्राप्त 
था था नहीं जिनकों गिल्ली का रुपया भेंद दिये जाते हैं. उनके 
पास पहिले से भी ग्रिज्ञी रुपया होते हैं तो भी वे लोग पेंट 
कर्चाकी प्रीति और अपना मान्य करते देख प्रसन्न संतुष्ट अ- 
चपय द्वोते हैं यह व्यवद्ार जब भार्यसमाजी- लोग सी. अपने 
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मान्य रातापि ये; साथ करते भार ऐसा फर्घ्य मानते हैं तथ्य 
घेसा तक क्यों नहीं करते ? फिर सब स्वामी ईश्वर को स- 
सपण पारने में झुतक करना-थे समझो नहीं तो कया है ? ॥ 
भस्तु-दृगिये परमेश्वर को सभी कुछ प्राप्त है इसी लिखे 
उनका नाम आप्तकाम ए | इसी लिये भगवदुगीता गे लिखा 
स्पिन 
नानवाप्रमवाप्तव्य॑ दातंउब च कर्मणि ॥ 
ईप्वर भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई चस्तुं सलार हें 
गे जो मुझको प्राप्त न दो किन्तु सभी कुछ मुम्ते प्राप्त है 
प्मीसे में आप्रकाम एूँ तथापि संसार के उपकारा्थ अनेक 
काम करताएँ किन्तु कुछ प्रामिके लिये कुछ काम नहीं करता 
अर्थात्‌ च्ाहना वा इच्छा भो नहों करता कि मनुष्य लोग 
सुझे कुछ देकर मेरी इच्छा पूरी करें । परन्तु आगे यह 
भो रहा हैं कि-- 
पन्न पुष्प फल ताय॑ ये से सद्त्या प्रयच्छति । 


हूं भद त- स्‍लि ना॥ 
तद॒हं मवत्य पहुच-मश्नामि प्रयतात्मना 


ईश्वर कहते हैं कि विद्वपत्रादि, पुष्प, फल और जलादि 
पदार्थ जो छक्के भक्ति से समर्पण कर्ता है उसको में सहप 


( १८२ ) 


नम जजनमी नी नो तमीिमीनी भनरी यान, 


नमन +मपली- अमन लिन 
खीकार इस लिये 'रता हूँ कि भक्त लोगों का मेरी उपासना 
से होने बाला कल्याण द्वो धत्यादि प्रमाणों में विद्वपत्र छुष्प 
फछादि ईश्वर को समर्पण फरना भक्ति उपालनाका ऊपरी 
चिन्द्र शार्पमें दिखाया दे इसलिये पहिले से ईश्यर को भात्त 
होने पर भी अपने ऋलयाणार्थ शास्त्र को आशछ्ला से एुरप्पाद्‌ 
छा समर्पण करते है । जैंसे लमाजीका कुनक्क छीकिक युक्ति 
से छूट गया बसे दी उस कुतक में कोई प्रमाण भी नहों और 
हमारे पक्षमें युक्ति प्रमाण दोनों ही विद्यमान दें इस से सना- 
ननप्र्म का मनन्‍्तव्य अक्काट्य है ॥ 
अब रदा प्रएन का तुतीयाश कि “मीय छग़ाने से पहिले 
ईशथर क्या भुखा प्यासाथा? वा नहों,, इस का संक्षेप से 
उत्तर यह है कि जैसे पु्वोक्त प्रकार समी प्राप्त होने पर भी 
मान्य पुरुषों के सुल्य ईश्चर को पुष्पादि समर्पण करना थुक्ति 
प्रमाण सिद्ध है वैसे ईश्वर भूस्ता प्यग्खा फरभी नढीं होता त्तो 
थी अंचे समाज्ी छागों के यहाँ जब कोई प्रतिप्ठित पुठपष भा 
जाता है तब यद्द जानते हुए भी कि ये मद्दाशय भुखं॑ प्यासे 
कुछ नहीं किन्तु उन्त का भोजन फर चुफना बिदित भो है 
49 भी भोजनके तठय्पार होने पर समाजी छांग उन मद्राशय 
से सादर निवेदन, फरते दें कि माप के लिये भोहन तेयार 
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हूँ खलिये भोजन कर छोजिये । इतने ऐरी फथव से उन फा 
मादर होता गान लिया जाता है सभप समाजों में स्वप्र यह 
व्यपद्दार उच्चित समझा जाता है इसा तरह शात्रकी गाज्षा- 
मुसार सवातनभ्र्मी लोग भोजन तैयार होने पर ईश्वरापंण 
फरके स्वयं भोजन फरते दे । वास्तव में ईएवर के सपरणका 
यह भी एक प्रकार शास्त्र मर्यादा के अनुसार है । कात्यायन 
परिश्षिष्ट गृगमूपरस्य भोजन सूत्रोंमें लिखा और पणिडत छोग 
भोजन विधि में पढ़ते हैं कि-- 
अन्न प्रह्म रखे विष्ण-भोक्तादेवों महेश्वरः 
एवं ध्यात्वा ट्विजो भड्््त सोउन्नदीषन लिप्यते॥ 
शप् बहा रूप अन्त गतरस चिण्णरूप था विष्णु का अंश 


सौर महेश्वर भोक्ता है में कुछ नहों न मेरा अश्न हैनसें 
भाका है पंसा ध्यान करके भाजन करन चाल का अन्न का 
दोप नहीं छपता यद्ध भी एक प्रकार का भोग छगाना है भर 


पक रीति यह भी है कि सशुण भगवान श्री शालग्रामादि की 
प्रतिमाओऔकों भोजनके समीप स्थापित करके उपासक कहता 
है वा अचर प्रतिमा के समीप भोजन रखके फहता है फि- 


त्वदीय॑ वस्तु गोविन्द तुम्यमेव समपये ॥ 


(के नव>व-मी+नननमककननमी गीत 
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हेगोविनल्ंद | यह भोजन तुम्हारा छी है तुम ही सतत स॑- 
सार छे खामी हो तुम्तारा चस्तु तुम्दीं को। समपण करता 
हूँ असे सभी प्राप्त दाने पर भो पुण्पादि का समपण यक्ति 
र भूखा प्याखा न होने पर भी 


बर क्रो सन्तृप्द ऋर उस सी कृपाद्वष्टि से 
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घानाद्वा ॥ २३ ॥ भा०-अ- 
किश्ि छः 
त/दशंपादाबाजत इृ्वरच्तसस- 
5यानसाहकचण सातनसाट्राउइकात्काय- 
काह्रा भक्तविशेषादावलितोइभिशुखीक्ृतस्तम- 
यूनुह्ति->अभिष्यानमनागतेय दच्छा--इदम- 
स्पाभिमेद्मसित्विति तब्साचेण न व्यापारान्तरेण। 
भापाथ+-फकछ पुष्प सोज्ञनादि संमपेण कर सबात्मना 
मतुति भाथना करता हुआ उपासक भक्त जब चिशेंप भक्ति 
मन बाग! पशारोच्से करने द्वारा ईएवर को सन्तुए पस्तन्‍्त व्यर- 
सा हू तब इंश्चर पेंसी इच्छामात् फरता है कि इस उपासकं 


पे 

हक 
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सक भक्त का अग्लुक अस्ीए सिद्ध दो आधे इतने सक्रतप्मात्र 
से भक्त पृरुष छतार्थ हा जाता है । अब ध्यान दीजिये कि 
निराकार ईएचर में इच्छा रूप क्रिया उत्पन्न हो तो ईश्यर 
विक्वारी वा परिच्छिन्त अवश्य ही मानने पड़ेंगा व्यापक में 
६च्छारूप क्रिया कदापि नहीं हो सकती किन्तु सगृण खा- 
कार म्रायोपाधिर ईश्वरमें।5पासक भक्त पर अजुप्रहेच-छा बन 
सकती है। और पाठक लोगों को समाजी से पूछना चा- 
दिये कि जेसे तुम पूछते हो कि ४ भोग लगागैसे पहिले क्या 
ईश्वर भूखा प्यासा था ” बेखे तुम से भी पूछा जाता है फि 
सार्यासिधिनय धायक्क पुस्तक में खवा० दयानत्द ज्ञीने ( वाय- 
वायाहि० ) मनन के थर्थ में छिखा है कि हम ने; सुशोभित 
सोमरस सम्यक तयार किया है सी हेईश्वराआप पी जाइग्रे” 
अब समाजी को बदाना' चाहिये क्लि निराकार 'समाज़ी 
ईएचर क्‍या सोसरस पीने से पहिले भूज़ा. प्यासाथा था 
नहीं !। आशा है पाठक छोंग संमाधान समर गये होगे ॥ 

प्रश्ष (२४ ) अजम्मा अनादि परमाठ्ग की जो देहधारी 
माना है और उस पर जो चोरी ज्ञारी इत्मादिक अनेक्त कलडूः 
लगाये हैं वो उन कर्मों का फल कया आप को पाप्त होगा 
था नहीं ! ॥ 
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उत्तर (२४ ) जिस जीव का ( अजोद्यं कोज्लपमाणो5न्ु 
शेत ) ( न ज्ञायते प्रियते था कदाचित्‌॒० ) ( अजोनित्य/्शा- 
शवतोष्यं ०.) इत्यादि प्रमाणों में अजन्मा अनादि माना और 
तदचुसार समाजी लोग भी कीच के अदत्मा अलादि मान- 
कर क्षी फिर उसके जन्म मरण बाला मानते हैं इस का फल 
विशेप कर समाऊी छोगों के अधप्य भोगना हैं । दम सना- 
तनधर्मी लोग ईप्त्वर के देखा ही ठीक मानते हैं कि जैसा 
चह बास्तव में हैं। चद्द ईश्वर शरीरघारणादि सभी कुछ” 
ऋरता कराता हुआ भी सब से पृथक सदा निर्लेपष वा अखंग 
६ इसके अनेक द्वष्टान्त शाखरों में दिखा दिये दे। आकाश 
का दृष्टान्त सी एक्र प्रसिद्ध है। घट के भीतर यदि पोलरूप 
आाफाओ न द्वोत्तो बह पैंट नहीं कहा जा खकता जैसे आका- 
आंश और पृथिव्यंश के एक प्रकार का नाम घट है । घरट॑स्य 
आकाश दी मुख्यकर घटपद्वाच्य इसलिये है कि घट साध्य 
सभी काम उसी आकाश में होते हैं पुथिवी का घेरा एन 
उकावट रूप हैँ । ऐखा दोने पर अर्थात्‌ घटके चीच परिख्छिन्न 
सा दीखता हुआ भी आफाश वास्तवमें अपरिच्छितष मसखणएड 
देरे रहता दे इस्तीलिये घट के इधर से उधर के छेज्ञाने पर 


धब्स भाकाश नहों उद्चा किन्तु आराशमें घट चलता है। 


ह 
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तथा घटके भीतर भच्छा द्रुरा पदार्थ रखने से घटसय थाराश 
न बनता है न विगड़ता है गर्पात्‌ फोई गुण था दोप घटा- 
काश में नहीं लूगता, घट के उत्पत्ति विनाश के साथ घटल 
आफाश के उत्पत्ति विनाश वाज्तव में नहीं होते । इसी के 
अजुस्तार मात्मचेत्त्यखरूप सर्वव्यापी अज्जएड एक ईश्वर 
भी मस्किकास्यानी माया फे अनेक शरीर धारण करता हुआ 
भी सदा अजन्मा अनादि अजरणड हीबना रहता है, घटाकाश 
फे|तुल्प यद्द सदा निर्लेप है, आप्काम है इस लिये अजन्मा 
अनादि परमात्मा के देहधारी होने में कुछ भी दोप नहीं है। 
ऋगादिमन्त्रसं हितास्थ पुरुषछूछ में लिखा है कि-- 
पादोउस्थविश्वाभतानि चिपादस्यासुतंद्वि 0 
यहां स्पष्टाक्षरार्थ यह है कि इस पूर्वोक्त पुरुष का एक 
पाद नाम चतुर्थाश सब प्राणीमात्न हैं अर्थात्‌ इसी चत्॒थोंशर्मे 
सभी अववारादि देव मलुष्यादि शरीर घारण करता है और 
इस ईश्वर का तिपाद घोतनात्मकखरूप में सदा अस्त रहते 
हैं यहां तीन पाद्‌ को अम्त फद्दने की रुपष्ट अर्थापत्ति यद्दी 
है| कि सच प्राणीरूप एकपाद ईश्वर दी रत नाम जन्म मरण 
घाला है | यही भगवदुगीता में भी लिखा है फि--..“# 
विष्टम्याहमिद कृत्श्नमेकांशेनश्थितों जगतू ॥ 


हल सन 392७७ ०4+०. 
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. वेद में लिखे अजुसार एक चतुधीश से इस रत संसार 
को थामकर,सित हो रहा हूँ:ऐसा भगवाप्‌ पहले हैं अर्थात, 
जैसे डपादान फारणरूप पृथित्री तस्थ अपने लव घट पर 
चृक्षादि विक्तारों में मन्चिद रहता . हुआ सब की सत्ता के 
अपनी सत्ता से स्थिर , किये हुए ६ चंसे ही खूब का उपादान 
ईश्वरमी आकाशादि नाप्त रर्पोंसे सबमें अस्वित रहता छुआ 
ख़बका स्तस्मन किए हुए है । विकार वस्तुभोका झाधार था 
थांभनेचाला सदा सर्वत्र डपादान कारणुही होता हे | भादतश 
वायु आादि भी उएादान होनेसे ही कार्य पदार्थों का भाधार 
चनते हैं। और जब बेद्में रूपप्ट लिखा है वि ' 
सरएवजातः व जनिष्यंसाण: घत्वडंः जना- 

स्तिंष्ठति सुवंतो जुख: ।शु९ बजुः०-। ज० इर । 
:. चह्दी उत्पन्न व प्रकट हुआ और चही प्रकट होगा  दथा 
चही सब प्राणियों के भीतर 'ेद्यरूपले घिच्यप्राव है उत्पत्ति 
और प्रकट होता एक ही बात है पक्कट नाम दृष्रिगोचर होना 
भाता के डद्र से चाहर आते पर- दृष्टिगोचर होता हुआ 
चसन्‍्ताने उत्पन्न हुआ कहाता है, ज्ञात, जनिप्यम्राण जन्म 
इं्ादि एक्तही ज़न धातु बने शब्द हैं ऐसी दशाें ईशचचर ही 


५ 


( १८६ ) 


हा ऑन ००५००. +» ००७०० 
/७ » +०९:००५३०-००६० ०७०७-३१ ५० अन्‍्॑-- . अभआ- 
जज 


जन्म छकिने बाका भौर वहीं थजवन्मा भो बेदके प्रमाणोंसे सिद्ध 
हाता हैं तब यदि काई शंका करे कि परस्पर विरुद्ध दो घर्म 
एक घसुतु में फंसे हा सकते हैं | तो इस का सम्राघान संक्षेप 
से यह होगा कि,वास्तव में तो ईश्वर क्या जीच भी अज्ञन्पा 
चा धज है किन्तु जन्म लेता औपाधिक नाम उपाधि सम्बन्ध 
में अवास्तचिर है। घड़ा बनाते समय वास्तव में घटाकाश 
का निर्माण कुम्दार नहीं करता वा नहों कर सकता आई 
केवल मट्टा के कपालों का नाम घट नहीं दो सकता किन्तु 
डस के भीतर पोल होना भी भव्यावश्य॒क है क्योंकि पील में 
हो जन्न भर छाना आदि घटसाध्य काम दोते,है '। इत्त से 
सिद्ध हुआ कि चास्तत्र में घटल आकाश उत्पत्ति विनाश 
रहित होने पर भी अत्यक्षमें परिच्छिन दीखता हुआ घदाक़ा- 
श्‌ व्यवहार दशामें उत्पन्न हुआ माना, चा कद्दा जाता है| 
पही का घेरा और उस के भीतर का आकाश दूर्नों दा धद- 
कहाते हैं इसी लिये (द्योरसि पश्चिव्यसि० ) इस यज्भुम॒न्त्र 
में आकाश पृथिवी दोचों के अंशका नाम डखा अथांतू्‌ हरुउ डी 
श्वक्ा 'है। यहां मद्दी के थेरा रूप घट उपाधि क साथ 
सम्बद्ध आकाश को अरदेश चास्तव में जन्म शद्धित होने पर भी 


न 


( 


हे किजन क्‍नत 


डपाधिके साथ वत्पन्न हुआ सा कद्दाता है। चसे ही इभ्चर 
हा * १३ हे 
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भी सब से पृथक्‌ रद्दता हुआ आक्ाशदत्‌ शरीर रूप उप्रा- 
प्रियों में प्रकट हाने के कारण ज्यघद्दार में उत्पन्न दोने चाला 
कट्दाता है इस से परस्पर पिरुद्ध दो धर्म उस में नहीं हैं । 
भौर ऐसी दशा जीव की भी है जीच भी चास्तव में अजन्मा 
दोने पर भी जन्म सरण धर्म चाला कहद्दाता है । सों अड था 
अज्ञन्ता शब्दों का अभिषाय यह है दि ज्ञों अपने सखदप से 
च्युत न धोकर सूत भविष्य बत्त मान में एक रख विद्यमान 
रहे जिसके खरूप का परिवर्तन परिणाम कभी न दो चही 


अंज्ञ है भौर जन्म का अर्थ वा आशय थह हैँ. कि जिस के 
विना शरीरादि की उत्पत्तिन दो सके इस से चद्द घटरूष 


आकाशादिवत्‌ जन्म लेने घाला झृद्दाता है। अब दम भी 
प्रश्नकर्ता समाजी मद्दाशय से पूछते हैं कि जब (स एव ज्ञात:) 
इत्यादि वेद के प्रमाणों से बरद्दी ईश्वर अन्म लेता दे यह सिद्ध 
है तव ईश्वर को जन्म के सकने से रोकने कप अपराध फा 
फछ आप को भाप्त क्‍यों न होगा ? साथ दी यद्द पूछा ज्ञाता 
है कि ज़ब परमात्मा को सबंशक्तिमान मानते हो सो अन्म 
छेने बा किसी को दर्शन देने आदि की शक्तियों के उस में न 
होते पर चद स्व शक्तिमान्‌ कसे हुमा ?। 

इदा चोरी ज्ञारी आदि कलडू छग्राग्रा सो, यद्द भले 


ख्र 
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भाफाशमें फालापन आदि नहीं लिपता घेसे परमेश्वर भी जब 
निछेंप है तथ उसमें तुम्हारे समाजियोंके रूगाने से मन मामी 
कोई भी गुण दोप नहीं रूप सकते । सनातनघधर्मी तो भग- 
आनमें फभी कोई भो दोपारोप नहों फरता किन्तु चोरी ज्ञारी 
शब्दों के द्वारा भी उस की रुतुति करते और मानते हैं कि 
( अनेक्जन्माजितपापची रम्‌ ) अनेक जन्‍्पोंके सश्चित भक्त 
जनों के पापों को घुरा लेने घाला भगवान है। चोरों किया 
माल फहों न फहीं रहता और उस का खुफिया पुलिस पता 
भी लगा सफती है परन्तु जिस के चुराये परापादि फा कभी 
फहीं पता भी न लगे घह् भद्भतव चोर अवश्य माता जायगा | 
बोरी फी परिभाषा लोक में यह है कि अपने स्थार्थ के लिये 
भन्य के पदार्थ को उस के खामी को आज्ञा के घिना [ यह 
जानते हुए कि मेरे इस काम से खामी को दुःल होगा ] उस 
के घनादि फा दरण करना चोरी कह्दातीं है। यहां ख़ार्थ 
खिद्धि के लिये धन्य. को दुःख देने की चेष्टा द्वोना यद्दी पाप 
का हेतु है। भगवान परमेश्वर की छीला इस अभिप्रांय से: 
ज्षवंथा विर्८ थी क्योंकि आप्तकाम होने से भगवान का 
' स्वार्थ लेशमात्रे भी कुछ नहीं तथा भक्तजनोंके पापोंकों [ यद्द 
ज्ञानते हुए कि हमारे इस काम से पाप के खामी भक्त को 
, बास्तघिक छुख होगा) इसके पापादि को जुरा: देना यही 


न्‍ी 
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ऋम यहां चीरी कहाता है इससे ईश्वर की स्तुति उनकलती 
है किन्तु निन्‍दा लेशमंात्र- भी नहीं हैः । चोरोपन यहीं इतना 
ही है कि जैसे. खामी के परोक्षमें. उसका घनादि लिया ज्ञातोा 
दे वेसे यहां भी भक्त के न जानते हुए ही - पाप दर लिये: जाते 
हैँ और मान चुरानेमें भी यही बात थीं कि जिन २ भोषियों 
के घरों में मान चुराके खाने के लिये कृष्ण भगवान्‌ जाते 
थे. बे सदा ही देची देचता थोँ से शाथेना किये फरती-थीं कि 
“'चालरुप कृष्ण भगवान: दभारे धरमें मा्खन चराके खानें और 
हम उंत को कहीं छिंपेंकर देखें तो हम कृतार्थ हो जाये छ 
र्थात्‌ हमारा मनोरंथ-सफल द्वो चालकूप्ण भगवान भन्तयमी 
'दोने से सब ज्ञानत थे क्लि हमाशा यद्द लीलांचतार है यहां 
दिखाई छीलाओंके स्मरण से भी भर्योंका उद्धार होगा #ीर 
:पश्मपत्रतत्‌ हम तो ,ख़दः,निलिप्त हैं। भ्रक्तोद्धार. ही मुख्य 
अयोज्न था॥ | » 
अब रहा;ज्ञार कर्म का दोप सो जब उस का भी अभि 

भाष छोक में प्रसिद्ध है कि विषय भसोगकी उत्कर अभिलापा 
से अन्य की सत्री से संयोग फरना व्यभित्नार कहाता है ऐसे 
' अभिप्राय से. ज्ञारंकर्म सप्रवाव्‌ चारकष्ण जो ने कदापि नहीं 
किया किन्तु आहकाम दोने ,से बिपरंय चांसना, जब सगवार: 
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में नहीं थी, न है तब भक्त भोपियों को कृतार्थ फरने के लिये 
चास्तधिक जारी न होने पर भी भक्त प्रसादनार्थ कृत्रिम न-, 
कली ताटक वह भी फर दिखाया जिस से भ्रक्तचत्सलता -के 
अस्तित्व फी द्वानि न द्दों यद भी प्रयोजन था। गोपियां 
भगवान्‌ फो योगमाया से मोहित धोचकीं थीं मौर फ्रामवा- 
सना के साथ भगवान से प्रेम करना चाहतों थो ऐसी दशा' 
में यदि गोपियों का सर्चधा अनादर किया जाता न्रा कुछ भी 
सादर न किया जाता तो परिणाम यही होता कि गोपियां 
पहिले से भक्त द्ोने पर भी ईश्वर भक्ति से आगे घिमुंख हो' 
जातीं भीर भगंवान-क्ी निष्ठरता निर्देयता संसार में प्रचरित 
हो ज्ञाती । तथा' भंगवदगीता में भगधांन, कृष्ण ने 
प्रतिक्षा की है कि- * 
येयपामां प्रपयन्ते तास्तथेवजामंयहम 
जो मनष्य जिस प्रकार से.मेरी ओर को चलता फरते हैं 
उन क्यो मैं भी उसी प्रकार से मिलता हूं भर्थात्‌ू कंस शिक्षु- 
पाल जरासन्धाद़ि ज्ञो २ शत्रुभाव से छदा देखते थे उन को- 
शत्रभाव से मिलते, भक्तों को भक्ति से मिले कर्मी भक्तों को 
फामरुप्र से मिले सो यही न्‍्यायानकूछ उच्चित भी है। यद्यपि 
सिः्काम. जितेन्द्रिय दो के भक्ति उपासना फ़रने की अपेक्ष 
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दाम होकर काम घासना पूर्व्यथ वरोपालना था भक्ति 
करना अवश्यमेद्व निन्दित है तथापि ईश्वर भक्ति से सर्वचथा 
चिमुऊ कामी स््री पुरुषों की अपेक्षा काम चासना पृत्त्यर्थ भी 
इंबर भक्ति करंना अच्छां अवश्यहै। इस के अज्जुसार थों- 
पियां भी उच्च को टिसे निन्दित और तदपेक्षा निकृष्ट कोटि 
से अच्छी थों परन्तु भगवान्‌ सर्वथा निरश्चन थें। यदि अब 
भी कोई स्त्री घा पुरुष कामी होकर भी ईश्वर भक्ति फरे सो 
अन्त में गापियों के तुद्य कामवदासना से छट कर परमानन्द 
के भागी होंगे । इस से भगवान को जोरी ज्ञारी का दोय न 
किसी ने लगाया न फोई लगा सफता है केचछ प्रश्नकर्सा 
समाजी का अज्ञान मान्र है ॥ 

प्रश्न (*ए५ ) ज्ञों आप का ईश्वर देहधारी है तो . उस को 
शरीर ईश्वर है या दोनों ? ॥ 

“लत्तर २५-(' अजोहायं काज्ुपमाणो5्जुशेते ) इस श्रति के 
अज्ुसार जीव के अज अंजन्मा मानते हुए भी तुम शरोर का 
जन्म मानते हो था जीवका गथवा दोनोंका ? ज़ीवका था दोनों 
का जन्म कहोंगे तो भज्ञ फंहने के साथ विरोध होगा । यदि 
शरोर मात्र का जन्म कहो तो मुंर्दा का जन्म होना चाहिये। 

इस प्रश्न फा उत्तर तुम के देना चाहिये। अब दमारा इचचर ह 
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मनुष्य फेो तुम शक्तिमान्‌ वा समर्थ चलूवान फहते मानते हों 
तथ तुम से केई पूंछे क्लि उस का शरीर शक्तिमान्‌ हैं था 
दोनों ! ऐसे प्रश्न का तुम एया उत्तर दोगे ? सो वताओों | 
घास्तव में सत्य तो यह है कि भश्चकर्ता भादि समाजी ,लोग 
नहीं जानते फि ईश्वर क्‍या पस्तु है ?!। क्योंकि दार्शनिक 
छोगोंका मसन्तज्य है कि-- - 
यस्य सास्यातिशयविनिम क्तस श्वय स ईश्वर: 
- *  थोगद्शंगे 
शक्ति, सामथ्य, पेश्वर्य, तथा माया इन शब्रोंका. एक भ 
मिप्राय है जिसका ऐश्वर्य शक्ति वा सामर्थ्य चुल्यता और अ- 
घिकता से रहित हो वद्दी ईश्वर है भर्थात्‌ जिस के तुल्य वा 
जिस से अधिक अन्य किसी सी चस्तु का फऐश्वर्य चा- शक्ति 
नहीं पद्दी ईश्वर है घेदानुयायी मात्रफा यही निश्चित मन्तब्प 
है । दस का उददादरण सामवेदीय तलूवक्कारोंपनिषद्‌र्में, लिखा 
हैं कि असिवाय भादिके अभिमानी देवॉोका जब असिमान दो 
गया फि संसार भरके क्षणमात्रमें भस्म करदेने वा सब के 
उड़ा देने की शक्ति जब हम अभि वायु आदिम दे तब हम. से 
अप्रिफ पड़ा ईश्वर अन्य कौन दोलकता है.ऐसा अभिमोत् 
रह 
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जब भंगवॉनकीा जात हुआ तब परमेश्वेरने यंक्षरूपले प्रकद दे। 
ऋर अंश वीयके समने एंक तुंग धर दिया कि इसे ज्ञरूँदी, 
पूंस २ डच्योग केरने पर भी अश्निवायु एके तृण के मीं नहीं 
'जज्नी सके ने डंडा संके ईस उंपोख्यानेंके कई उत्तेम अभिष्नाय 
हें कि भ्िमानी लोग अपने हरंमिमान में डूँबे धोने से ईश्वर 
का नहों जान पांते, ह्विंतीय अश्विवार्य भादि में जी शक्ति है. 
ह ईश्वरीय शक्ति है ईश्वरोय इच्छा ने दीने पर अभि बोय 
आंदि किसीकीा.जछा. वां उड़ नहों सकते, इंसों -पैकोर ईदेव- 
छी। ने होने पर अश्नने प्रह्मद भक्त के नहीं जलाया, सीता 
ज्ञी का भी संप्ि ने नहीं जेलाथी था] और इंश्वरेज्छी होने 
: पर अर्िते न धोने परे भी पूर्ण पंतिधंतादि के मुंखे से अस्त 
निकलती कर चे जलकर भस्म है। जाती है उनकी अवित 
अरीर के दाह से कष्ट नें होता भी इंध्वरांजुश्रद केां'ही एक 
ध्रत्क्ष उदाहरण है। दुतीय-शक्ति वा पेशी अधिकेती 
कावचीर्घध साकार में दी ही सकता है निराफार में नहीं इसी 
लिये परमेंपेघर ने यक्ष रूप से प्रकट धोकर अंग्नि चार्थ आदि 
की पैसीक्षों ली चतुर्थ एक हो शक्ति सर्च में नाना रूपो्सि 
विभक्त हीर्कर' विमान है इल्ादि। ऐएवय शक्ति था मायों 
के साथ सम्पन्न हीना दी ईयर की संगुणंता हैं; जेसें 


आल 
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जिसके जराधोन पीज पलटन अख्तर शस््र खजाना, तथो खरदेश 
पर शीलना घिकार शो घह राजा है, फौज्ञादि के भ होने पर 
बेदी शरोरं राजा नहीं रहता और कौंज्षादि भो राजा नहीं 
गत चेसे ही मायाशक्ति ईश्वर नहीं और न भाया सम्बन्धसे 
सहित परमात्यतस्‍्त्य ईश्वर हों सकता है। इसी लिये लगुण 
संफार का नाम ईएवर है। प्रयोजन यह फि इश्वर का श 
रीर धहुविघ हैं सब संसार विराट शरीर है जिंसके पृथिवी 
पं सूय चन्द्रमा चक्षु आकाश उद्र हैं इस्यादि शरीर मात्र 
इश्यर नहीं, और दोनों भो ईश्वर नहीं. हैं कयोंकि' दोनों के 
ईश्वर भाना ज्ञाय तो द्वतभाव॑ सिद्ध होगा । इससे ईन 
से ही भरिन का तेज बढ़ने के तुल्य भांथा के सम्बन्ध से ही 
ईप्चर- की इृश्चरता का तेज परकंट होता है इसी से ईश्वर्ता 
को मनुष्य कुछ जान सकता है अर्थात्‌ भाधा ब्रह्म के संयोग 
का नाम. ईश्वर,फहें तो अन्नुघित नहों दै। , 
प्रश्व ( २६ ) क्‍या आप अज्ञ निराकार की सूँतति तस्वीर 

येना सकते हैं! क्‍या अफाश, छुप ढुःख, औत्मां, मन, चाय 
अख, प्यास, इत्यादि क्की मूसंयां धंनांके दिखाओोगे ? ॥ 

हु उत्तर २६-नव तुँम जीच के 'अर्जे अनादि मानते हो और 
क्षीव कली सम्बाई 'चोड़ाई झुदाई काछा- पीछां ईँवेतादि कोई 
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सी झाककार नहीं दिखा सकते तो भी खा० दयानन्दादि जीयीं 
की फोटो रूप सेकष्ठों सूत्तियां तुमने घनालों और आगे २ 
बनाते जाते हो क्‍या उक्त फोटो सूत्तियाँ अज निराफार फी 
नहों है ! यदि फह्े क्लि हम शरौरों का फोटो छेते चा ले स- 
फते हैं अअ अतीरिद्रय जीव का नहों तो तुम्हारे लब फोटो 
सुर्दा शरीरों के सिद्ध होंगे। और मुर्दा तथा जीघित शरीरों 
के फोटो में प्रत्यक्ष भेद दीखने से "जीव के सहित शरीर का 
फोटो मांनने ही पडेगा। सथ शदि यह फहों कि जीय के 
शरीरधारी होने. से अज़ निश्राफार होने पर भी ज्ञीध सहित 
शरोर की फोटो, भादि मूर्तियां थन सकती हैं पर ईश्वर ता 
देदचघपरी नहीं है तथ उत्तर यद है कि ईश्वरभी देहधारा देता 
है यह बात अवतार मीमांखा में प्रमाणित है। चु भी है-. 
/ असंख्यामूत्त यस्तस्य निष्पतन्तिशरीरत: । 
सोइभिध्यायशरीरात्‌ स्वातू ॥.सनु० ॥. 


इत्यादि सेकड़ों प्रमाणोंसे ईश्वर का शरीर घारण करना 
सिद्ध है) वेद के पुरुपसुक्त में ईश्वर के सथ शारीरावययों 
का उल्ेख हैं | तथा ( या ते रुद्र शिश्रातनू; ) इस वेदमन्त्रमें 
ईशएबर का फल्याण़कारी शरीर लिखा दे भ्भिप्राय यह है. कि 


क्भ्द 


( १६६ ) 


संगुंण साकार ईश्वरके शरीरकी सूर्ति हम बनाते दे निराकार' 
फो महों जैसे तुम शरोर से रहित शट्श्य दयानम्दादि जीचों 
का फोटो नहीं ले सकने पर भी शरीर सहित ज्ञीबोंका फोटो 
दे लेते शी चंसे हम शरीराक्षति सहित अवतार घारो ईश्धर 
को धूर्तियां बनाते मौर पेलाही।मानते हैं झव हम्त तिराफार 
शो मूत्ति यां यनाते भर ऐव। ही माड़ते हैं तघ दम मिराष्धार 
फी मूर्चि यन सफना मानते दी नहीं तथ उस अंश पर प्रश्न वा 
हर्स फरमे घाले की वेसमस्ती स्पष्ट है ॥ 

क्रय रहा आफाशादि फी मृत्ति यां बनी हुई' दिखाना सो 
जैसी २ शेतियों से आफाशादि का मृत्ति यां सखार में घन 
रही हैं उम को सभी लोग देश रहे हैं पे मूप्ति यां समाजियों 
को नहीं दोखतीं तो समाजी मत का मिथ्या पदुदा भांखों के 
सामने भागया है उत्त घोखे की टट्टी फो दृदटाइये तथ भाका- 
शादि की सूर्सियाँ साफ २ दीखने ऊूगेंगी। देखो-भिन्न २ 
कमरों में भाफाश फी लंम्धाई चौडाई गुलाई इत्यादि सुपच्छ 
दीखनी है नापकर देखलछो चाहें आंखोंसे देखलो बड़े लोटादि' 
पात्रों के भीतर आफाश के अनेक छोटे बड़े आकार समभाका 
दीखते हैं । तुम चाहे तो घड़ें का फोदा ,डत्तार खो तथ उख्र 
के फोटो में भी घदाकाश दीखेगा, कमरों के भीतर सस्बाई 
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ज्रीडाई का माप आकाश का हो है यद्द ध्यान देने पर घान 
होगा | हिनीय शब्दकी मूत्तियां तो सर्वसम्मत प्रसिद्ध ही हैं 
सभो ता प्रएनकऊर्त्ता भहाशय अ्श्न लि सके और दम दूरस्थ 
बढ भो उत्तर दे सफे यदि लिपि रूप सर्वाचुभत शब्दों करे 
मृत्तियां न होतीं ता लिखना छपाना कुछ नहीं दो सकता, 
चेद्‌ की मूत्तियां चेद्‌ के पुरुतक हैं ऐसी भ्रसिद्ध सूर्सियों को 
जुल जाना चा न देख पाना क्या साथारण अश्ान है १ ॥ 

पधनात्मज हनुमान्‌ जी आदि अनेक बाथु के पुत्र चायु 
को मर त्त हें, क्योंकि कारणके ही अवस्थान्तर का नाम कार्य 
होता एँ इससे मद्दीकी सूत्ति घट कही ज्ञासकेगी मन सूत्ति छा- 
था पुरुष हैं और चन्द्रमा भी मनकी' मूर्ति हैं क्‍योंकि (चन्द्रमा 
सनसो ज्ञानः ) मन से चन्द्रमा उत्पस्त हुआ है। आत्मा कौ 
यूत्तितों ग्रश्न कर्ता खयं॑ साहेतीन, हाथ के 'चिद्यमान होते 
ह५ भी क्‍या अपने आप को 'भी मूछ गये ? । मनुष्यादि के 
सभी वेतन शरीर एक आत्माको।ही असंख्य मूत्तियां हैं इ- 
तनो असंड्प मूत्ति यों के होने पर भो आत्मा क्रो सूत्ति न 
दाख पड़ना क्या यह छोटा आश्चर्य है? ॥ - 

अब रहे सच, 6६ दि की भी सर्सियर 
एक राति से 84 हर है जैसे हिल नजच में स्‍केअ 
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आना था बीलों बिश्वे धर्म विद्यमान हो, जो एक बाल भर 
भो घम से कभो न डिये जिस के रोम २ नस २ में उ्लाठस 
धर्म भरा हे ऐसे मनुष्य का शरीर घर्मतत्व की अधिकता 
से बना होने के फारण बह मनुष्य घमरवितार सथा धर्ममृत्ति 
कहता है अर्थात्‌ चह शरीर सूत्ति धर्म की ही मानी जानी 
है' भौर यह भानना यक्ति प्रमाण से सिद्ध हानेके कारण सत्य 
ही है| इसी के भन्नुसार फाममुत्ति और क्राधभ्ृत्ति सदुष्यभी 
कामादिकी मूत्ति या जाता । वसेही सुखमूत्ति दुःख मूत्ति 
भूखमृत्ति ,प्यासमूत्ति इत्यादि सब प्रकारके माज्ञप शरोरही 
खुखादिकी मूज्तियां मानी जायगी, जिनके सुख के साधन 
फिशेंप था अधिकांश पाप्तहें वे सुखमूरत्ति जे धायः अधिका- 
थिक ढुःखितह वे हुशखसूंत्ति कद्दाते. हैं अन्यत्र जातेकी भाव 
प्रयंकता नहीं, किन्तु , नाटकों को और ध्यान दोगे ता ज्ञात 
होगा कि वे नाद्यशाला.वाले लाग ऐसे काग फ्रोध राय शे। 
कादि की कन्निम माजुषी सूत्ति.यों. के ऐसी साक्षात्‌ दिखा 
देते हैं जिस से प्रत्यक्ष चद्दी चस्तु दीखता है । भारतदुदंशा 
नामक नाटक जो भारतेन्दु)वा० हरिश्वन्द्र का बनाया है। उस 
में राग्रादि कई अम्रूत्त..पदार्थो' की  सूक्ति या “द्खायों जाती 
, हैं ।, इस से लिख हुआ कि ल्भी ऋयुत्त पदार्थोकी.मूत्तिय 
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फहिपत के बी है धथा भद_॒भी देवों भीर दे। सफतोरे | 

२७ प्रश्न-ज्ञय फि मूत्ति यों के उप/सक देंधी ज्ञीका माँस 
मदिरा श्रीकृष्ण मद्दाराज के माखन मिश्रो मेइनमेग, महा 
देध के भांग धतुरा, जगन्नाथ का दाल भात और गणेशजो 
के पान छुपारी साग लगाते हैं ते क्या चाराह अचतार कौ 
घूर्ति के किसोी:भी भोग की आवश्यकता है या महों ?-॥ 

उत्तर २७-राम, कृष्ण, देवी, शिव, इत्यादि सभी देधोंका 
भोग लगाने की चाछ घा भोग लगाने का प्रमाण पुथफ्‌ २ 
नहीं है किन्तु देवताओं को भोग लगाता वा देवाप॑ण ईश्य- 
रापण फरने के लिये मुज्य प्रमाण यह है कि 


सदुव्यः पुरुषो भवति तदल्ञास्तस्थ देवताः। 
जिस डपासक मजुष्य के।लिये शास्रमें जो भक्ष्यास्त थि- 
हित है था जे। अन्त अपने सोजनार्थ पकावे उसी मनन का 
' भोग अपने उपास्य देवफेा लगाने | जैसा प्रमाण है चेसा ही 
प्रयार भी देशभरमें द्वारहा है| कि दाल भात रोटी पडी शाक 
“भादि ज्ञा २ पदार्थ पकाये ज्ञाते हैं उन्दींका भाग भी लगाया 
साता है,मचमांस भश्षणका शात्में निष घ होने पर भी जे। काश 
मध मांसका सेवन फरते हैं थे दी घिशेष था सामाध्यावसरों 
शह् मुश्च, सास के हारा देवी का पूलत करते हैं. इस के मद्य 
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मांस फे प्रयेग फा वेप सी लगता है भौर देधीपूजद फा 
कृछ फल सी होता है. । सात्विक रीति [ फल पुष्पादि ] 
से देवी फी पूजा फरने वालों फी अपेक्षा पे छेरा निन्दित 
तथा पापी भी माने जावेंगे मीर जो केवल मांस मधफा सेचन 
करते सौर पूजा उपासना किसी की नहीं फरते ऐसे केथों 
की भपेदा। मांस मध द्वारा देवी फे उपासक अच्छे भी माने 
सा्पेंगे । से सनातनधर्मियोमें सारिवक रीतिसे देधोके उपा- 
. स्क दी अब भी अधिफ हूँ । जब कि मांस मध माखन मिश्री 
भांग घत्रा और पात झुपारी इत्यादि चस्छुओं से किसी 
देवताफे फददी कभी फेाई भी भोग नहीं छूगाता तघेसा कहीं 
लिखा तब समाजीके ऐसे मिथ्या छेख पर और कया लिखा 
जाय ( यदि समाजी को कुछ भी सत्यका पक्ष हो तो खय॑ छो* 
ज्ित दोना घाहिये। भोग छुग्राने की रीति भोजवके समय 
दकाये पदार्थों से सर्वत्र द्वोना प्रसिद्ध है। द्वितीय पश्चीपचार 
तथा पोडशोपचार द्वारा देव पूजा का विधान सब देधों के 
डिये समान है उस में भिन्न २ देवों के पूजनार्थ मित्र मिश्ले . 
एदार्थ नदी है। ' सवातनधर्मियों के लिये शास्त्रों 'में मोग 
छुगाने सौर मेट्यक देवपूशन का जैसा पिधान भौर जो रे 
ददार्थ तियत हैं घेसा ही वे खोग करते भी हैं। अब वाराह 
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जी को जिस पदार्थ का. सोग लगाने के छियरे :प्रश्त ऋचा 
खमाजी से लिखा है वह पदार्थ निराकार ,समाज्नी इश्व्रर के 
लिये दीप रह गया ज््योंकि समाजी मतमें भोग लगानेके लिये 
है पढ़ार्थ नियन नहीं क्रिया इसो लिग्रे खामी,वुयानन्द्र जा 
ने आयाभिविनय पुस्तक में गुद्धच्ी के रलसे निराक्तार इमंबप. 
को भाग लगाना लिखा हैं ज्ञिससें क्ात दोता हूं कि निरास्पार 
इश्चर उ्वरादि रोगसे पीड़ित होगा । इसलिये जिल चम्म्मु का 
चाराद् जी को .भोंग छगवाना चाहते है दस फ्रा भाग, प्रश्न 
कत्ता समाजी निराकार को लगाया करें क्‍योंकि,सतनातनियों 
ने सम्ाजियोर्के लिये दी उसका भोग त्याग दिया ४ | 
प्रश्न २८--परमेश्वर निराकार हैं चद्द ध्यान में नहों अ 
सकता इस लिये अवश्य सूत्ति होनी चाहिये, भुला जो और 


कुछ भी न करे तो सूचि के संमुख जा हाथ ज्ञोड़ ,परसेश्घर 
का स्मरण करते और नाम सो ले छेते हैं ॥ 


॒ १५ 


दत्तर--लमाजी ने २७ प्रश्व तो अपनी ओरसे लिखे और 
२८ से ३३ तक छः प्रश्न पुसे /कहियत फिये हैं. कि तुम्र ऐेखा 


"गंदा ता इसका उत्तस्यह है इत्यादि | २८ आदि जैसे मच- 
माने प्रश्न दें चसा ही वेलममनरी काउत्तर समाझी ने रद लिया 


है बसका संल्ेप से लत्य उत्तर हम देते ईं देखिये जप द्द्प 
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छोर ऐसा कहते मानते टी नहीं स्ि परमेश्वर निराकार टने 
से ध्याव में नहीं जाता इस ले मूत्ति होनी छादिये फिन्तु पेद 
के प्रमाण! से सिद्ध दो जुछा है कि परमेश्यर स्वयमेव सा- 
कार बनता है इसी अर्थ से उसका नाम खयस्सू हुआ है उसी 
सादार ईएचर की सूत्तियां उपासयार्थ बनाई जाती है इस 
छिये स्मृति और ध्यान शब्दों पए लिखा समाजी छा लमा- 
भ्रान बिना नींव की भित्ति फे दुल्य है। सभाजी ने ( ध्यान 
निर्चिप्य एन: ) यह सांख्य सूद्र लिख फर अर्थ किया है कि 
४ रूपादि विपयों को हरने वाली इन्द्रियों को जीत कर जब 
मन निर्धिषय होता है तभी उह ध्यान में हम हो सकता है 
” यहां समाजीके लेखानुसार मन के लय क्वावाम ध्यान 
भान लिया जाय तो चेहोशी सूर्छा का नाम ध्यान होगा सो 
_थद्द शाख से चिरुद्ध है सांख्य सूत्र का अभिशाप यह हैं छि 
खक्षरादि इन्द्रियोंके द्वारा मनमें आने चाले रुपादि विषयोंसे 
पृथक हुआ ध्येय ईश्वरके चिन्तनर्म लगा मन ध्यानावसित 

कह्दाता है । समाज्ञी के कथन से चिन्तन का झभाव ध्यान, 
टद्दरता है । हि 

तज़ अत्यध क्रतानता ध्एजन ॥ 
ह योग सू» पा० ३ सू० २। 
१४ 
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साध्यस-दस्मिन्देसें ध्येयालस्वचस्य यत्य- 

पस्येद्तानता ! उम्शप्रवाहमत्ययान्तरेणापरा- 
आष्टी, धयानस्‌ .॥ 

भापार्थ---ज्ञिख पर चिक्त की श्रारणा की हो उसी घमरतू 
था देशमें ध्येच चसुतुका अचलछम्बन करने घाली चिस कृ खियों 
की एक रूपदा नाम तुल्य प्रचाह होना जिसमें तद्धिरुद्ध द्ृक्ति 
धक्का उदय ने हानचा दी ध्यान कहाता ह्दे । यहां य|ग्भाप्यकार 
व्यास ज्ञी ने ध्यान का ध्येय माना है. परसमाजञी के मत से 
दूत का रथ होना मात्र ध्यान है से शास्त्र विरुद्ध है। 
इंश्वर देलता के रुपादि जैसे शास्त्रों में लिखे हैं वे इन्द्रियप्राहर 
झूपादि विषयों से पृथक हैं वेही यहां ध्येय हैं से। रूम्गाति 
पुराणादि में ध्येम्रका दिचार यों किया है द्ि-- 
झूच भगवतदोरूएं उर्दोपाजपनिस्युद्ण । 
रपावधारणाजओञेया यब्चित्त तहझघायते ॥ 
तन्नद्त्त हरेरूएं तद्ठतिचिन्त्वंचबराधिप १ 
दतूश्न घबतासमनाधारा घारणानोपपदाते ॥ 
चन्ततेहदछमतस्त पीलनितशण उसस्‌ । 
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हि 


किरेट्यारकेयर-कटकादिविशुपितस ॥ 
शाकु चक्र भगदाखंइू ग-च्भा छदलयान्वितस । 
चिन्दयेत्तन्मयायोयी समाधायात्ममानससू॥४ 
लावद्याददूटूउ ता दच्नवनपचारणा | 
सतदा।दष्टतीउन्यट्रा। स्वेच्छयाकस कुदेतः ४७ 
वापयातियदाचित्त' सिद्धांसन्येतर ता तदा॥५७ 
मा०-नकंसा का भाश्नय वा काडुज्ञा न रखने चार सग- 
बान के चध्ष्यमाण जिल खरूए मे ।चत् को धारण (कया 
जाता है इस झारण यद्द भगवत्खरूप भर चित्त क्री एकाका- 
राबस्था का नाम घारणा थोगाड़ू है। इसी धारणा में जब 
चित्त कृत्तियों का सद्वश प्रचाह जल घारावत्‌ चरूता और 
किसी वियद्ध दृत्ति का वीचरमे अवेश नहीं होता उसका नाम 
अ्यान कहा जाता है। है राजन! दरि भगवान के सूर्चि 
नाम साकार खरूप का विशेष चिन्तत झूप ध्यान और अ्रवण 
करना चाहिये क्योंकि धारण और ध्यान बिना किली ला“ 
कार अवलस्वके हों नहीं सकता । सुंकुट औरंकेयूर कटकादि 
बाहु भषणोंसे शो मित, घठुष वाण शड्ू चक्र गदा पद्म और 
खड्धारी तथा निर्म पीतचछ्य घारण किये सगवात के 


का 


आप 
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खरूपका चिन्तन आत्मामें मत फो एकाग्र करके ब्रह्मद्षप हुआ 
थोगी पुरुष करे । जब तक ऐसी घारणा हुड न हो जावे तय 
तक ऐसा ही करता जावे जब मगवत्खरुपमें चित सचल दो 
जाचे तब धारणा को सिद्ध हुई माने । इस प्रक्तार योग का 
छठा सातवाँ अज्गभ धारणा ध्यात साकार ईश्वर के खरूप को 





अवलम्ध करके ही हो सकता है अन्यथा नहीं | उस साकार 
ईश्वरके श्रुति रुक्धृति पुराण प्रतिपादित खर्प की ओर चित्त 
की ले जाने के लिये साकार भगवान्‌ के नराकार धिग्रहों की 
सूर्सियाँ बनाने का विधान है। इसी लिये मृत्तियां चनाई: 
जाती हैं जब भगवत्खरूप की ओर चित्त जाता है तभी था- 
अणा ध्यानादि बन सकते हैं अन्यथा नहीं इससे ध्यान पदका: 
लमाज़ी मद्दाशयक्ता किया अर्थ सर्दथा अछुद्ध बा अग्राह्म है । 

भागे लमाज्ञी प्रद्ाशय ने न5 ४६ में सूय॑ प्रश्ष कहिपत 
किया है कि “ जब परमात्मा सर्चव्यापक है तोकौसे पूछें ! * 
इसका खं उत्तर दिया कि हां चद सर्धव्यापक है इसी लिये 
हृदय में ही भजिये जपिये ॥ 


इसका उत्तर पफूब २२ चाईसवें प्रश्न के उत्तर में सम्यक 
भा चुका है इल लिये यद्वां उस अंश पर कुछ नहीं छिखेंगे । 


सबदभापक शब्द प्र श्तना चकवप हूँ कि संसार में हनेकः 


का ओ आय हअऊ ख+ चआशयणाड७,?७अशियणयओ७ओी+अ. 
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ट्रध्टान्त विद्यमान हैं नि जो २ चस्तु स्वच्यापक हैं वे सवझूप 
भी है । दिय, देश, का, आकाश, घाय, अभिं, जल, पृ थित्री शे' 
सब ही सचचण्यापक्र हैं भोर ये ही सबरूप हैं यह ता सामा- 
न्‍य हैं, विदोप यह हू कि पृथिवी के सभी विपरिणाम झूप 
विकारों में पार्थिव तत्त्व अजुस्यृत वा व्यापक दें. इससे पा- 
थिंव घट पटादि सभी पृथिची रूप भत्पक्ष हैँ। सभी बस्रों 
में कपास रुई था सूत भ्ठस्यूत नाम व्यापक है इससे सभी 
चखस्त्र कपास रई था सूत्र खरूप प्रसिद्ध दें इत्यादि सर्वव्या- 
पककों के द्ृश्न्तों में जेसे प्रत्यक्ष से व्याप्य में व्यापक का त 
जद्रप होना सिद्ध है चेसे टी वेद प्रमाणं से भी सिद्ध है कि-- 
अग्निययेकोसवनंग्रविष्टी रूपरूप॑प्रतिर- 


योवभव ॥ कठोपनिषदि । वाचारस्भर्ण वि- , 


कारों नाम्थेय॑ मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । छान्दोग्यी- 
पनिषदि ४ 

अग्नितरव सब दृश्य पदार्थों में व्याप्त उन्दों २ के रुपोंसे ; 
विद्यमान है। प्रुथिवी के सभी घिकार वास्तव में प्रथिवी 
रुप हैं और सभी में पृथिवी व्याप्त वा ओत भोत है इसी के 
अनुसार जब ईश्वर भी बेद्‌ में लिखे प्रमाण से अग्नि आदि 
के तुल्य सबमें प्रधिष्ट और सत्नव्यापक है तब, वह स्रुप 





मा 
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दवा महों है? यह समाजी से पाठकों को पूंछना चाहिये । 

और यदि सर्वरुप हैँ नो साकार दादा सिद्ध हो गया यदि 
नहीं कहा तो तुम्दारे निकट ऐसा दवष्टान्त फॉन है. जिससे 
सत्रव्यापक द्वोने पर भी सर्वरूपता खिद्ध नद्वों। यदि 
आकाश को बताओ तो यह भूल है क्योंकि सर्वव्यापकक खा. 
काश सर्वेस्य प्रत्यक्ष है, घर छूप भी आकाश घट सूप मी 
आकाश, मठ रूप भो आकाश हैं. अर्थात्‌ सभी वहूतुओं में 
उन २ के रूपों से ही आकाश अनुस्य॒त है। शझुक्क यह्ठः सं- 
द्विता अ० ३२ में देखों- ह 

- से झोतःओतप् विभःमजाओ ॥ 

धद्द परमात्मा सत्र प्रज्ञा में गत प्रोत है। जैसे बस्ॉमें 
खूत आंत प्रोत्त हे इसी से सब ही चवस्र सूत रूप हैं वेसे ही 
प्रज्ञा में घर के ओत्त प्रोंत होने पर भी सब प्रज्ञा ईश्वर रूप 
क्यों नदीं मानते ? जब कि सुहारे मत में ऐसा 'फोई . हृष्टान्त 
नहीं कि सर्वव्यापक चस्तु सर्चरूप नहीं तो- 
हुष्टान्तमनभ्यु पगच्छनुकिंसाघन: परसुपालभेत ? 

इस न्याय चात्स्यायन भाष्य के छेवानुसार कि जिसके 


पत्च का पापक डृष्टान्त हो नहीं चह किस साधन से अन्य के 
नठ.पर भ्षाक्षेत्र कर खकता है| हु अ 


(९११ ) 


समाजी ! तुम्दारा मत यक्तित्रिउद्ध द्ोने से जब ख्ं ज- 
शत हो जाता है! तब तुम को अन्य के सयुक्त मन्तव्य पर 
आाल्षप करते हुए संकोच छज्ला शहुभ वा भय क्यों घह्दी 
ऐजा ? यदि नहीं होता तो यह धृश्ता क्‍यों नहीं है ! 
भ० ३०--अन्धन्तसः अविशन्ति येडबस्थू« 

तिशुपाउते । ततोभूयद्बतेतमों यउसस्शृत्या& 
सता; ॥ शु० यज्भु० झ० ४० पे 

भा०--प्रकृत्यादि जड़ कारण वा माया की ब्रह्म के ध्याव 
में उपासना करने पाले ठुःखसागर में डूबते और कार्यकण 
पृथिवी पापायादि की ब्रक्ष के रुथान में उपासना करने घाछे 
कौर भी घोर अन्धकार,दुःख रूप नरक में गिर के भद्दा के श 


द्टू 
णि 


भीगते हैं ॥ 

उत्तर ३०-यहां समाजी ने ( ब्रह्म के ध्यान में) यद् भाग 
अपनी भोरसे मनमाना जोड़ लिया है सो धत्यक्षादि प्रमाणों 
से विरुद्ध है, यवि समाजी से कोई पूंछे कि बताभो तो सद्दी 
कि मन्त्र के किन पदों का अर्थ तुम ने ( ब्रह्म के रूथान में ) 
ऐसा किया ? तो खमाजी कुछ उत्तर नद्दीं दे सकते | इसका 
संझ्लेप से उत्तर यह है कि वेदमतानुयायी सनातन धर्मो कोई 


(२१२ ) 





मनन कीनानन, 


मूर्ख मनप्य भी कारण था कार्य रुप जड़ की उपासना नहा 
करता न मावता दे किन्तु थनेक नाश रूप देवात्मक एक चे- 
तब॑ खहप परमेश्वर के सभी उपासफ हे । इस दा प्रत्यक्ष 
प्प्ताण यह है दि मायात्मक सभी कारण कार्यात्मक संखार 
दो सभी सनातन धर्मी असत्‌ था मिथ्या मानते हैं भर एक 
परमात्मा को सत्य मानते हैं। केवछ परमेश्वर की उपाः 
सना के लिये चेदादि शाख प्रमाण सिद्ध ईश्वर के माया स 
श्यद्ध सगुण अवतार खरुपों फो और उन की सूत्तियों की 
ईश्वर की पजा उपासना का यक्तिप्रमाण सिद्ध अचलम्बों 
मानते हैं । इस से उक्त मन्त्र में कहा दोप विशेष कर सना*- 
तनधर्मके विरोधी सभी नास्तिका दिकोके मत्ये भढ्दा जायगा । 
जो हिन्द धर्म प्रा उपासना कही लर्वंथा भछे हुए केबल रही 
एुत्रादि को या नगद नारायण को ही स्चपरि मान के इसी 
विचारमें जन्म पर्यन्त छगे रहते हें थे भी जड़ापासकोंमें दी गिने 
जवेंगे | पाश्चात्य चिज्ञानी खाइ|ख फिलासफी को द्वी परम 
फत्तेब्य सीमा मानते बाले और तदनुयायी नमाजी, समाजी 

खमी छार्य कारण जड़के उपाखक ( एतावदित्ि निश्चिता3 ) 

सदा ही अज्ञानान्धक्षार [ आत्मज्ञान के खुख था प्रकाश से 

होत | में भोते जाया करेंगे यही बेद मन्द्र-का- अभिप्राय है 


(२१३) 
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अन्न ३९-शूष्छिसाधघातुद्यर्धादि-मुर्तारी 


श्रतुटू वा;  छा्व,-प दएसा शा: ९ शा- 


मृत्तिका, क्षित्ता,, घातु, काप्दादि से रचित सू्तियों गे 
भो पुरुष ईश्वर बुद्धि करते हैं, थे मूल व्यर्थ कोश पाते हें 
इस फर्म से शान्ति को प्राप्त कभी नहीं होंगे ॥ 

उच्तर ३९-इस एंलोक वा ऐसे अनेक एलोकॉको सनातन 
धर्मी वेदानुगामी प्रायः सभी चिद्दान्‌ लोग जानते और सा- 
नते हैं, ऐसे प्रमाणों में कभी किसी चिंद्वान्‌ को केशमात्र भी 
सल्देद हुआ न द्वोता है और न होगा । कारण यह है कि ऐसे 
प्रमाण सनातन धर्म सिद्धान्त के सर्वथा अनुकूल हैं विगेध 
कछ नहीं है समाजी लोग या तो जानते हुए भी झू्खों को' 
घद्दकाने के लिये ऐसे प्रश्न उठाते हैं भथवा अपने अश्ञान में 
प्रुत होने के कारण ऐसे श्रशन करते हैं। दम वे “आज तक 
कोई सूखले सर्ख था नीच से नीच सनातनी मजुष्य भी ऐसा 
नहीं देखा जो कद्दता वा मानत्ता हो .कि यह्द पोषाणादि की 
सूचि दी ईश्वर वा देवता है. किन्तु सभी सनांतची क 
शानती हैं कि यह अपुक देवताकी- प्रतिकृति वा-ग्तिमा है इस 


(२१४ ) 
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के पूजनसे भगवान हम पर प्रस््त व सब्तुष्ट छोंगे । इसी ड- 
इंश्व से ऋषियों ने प्रविमापूजन को आाश्षा दी हैं। जब यद्द 
फट्टा गया कि “मद्दो आदि की मृत्ति में ईश्वर बुद्धि करने 
वाले पृजादि कर्म से क्लश मात्र पाते थीर परम शान्ति की 
प्राप्त नहीं होते,, तो इस फथन की अर्थापतक्ति से दो चातें नि- 
कनत्तों हैं एक तो परम शान्ति के निषेध से मध्यम था अढप 
शान्तिको वे पाप्त इंते हैं । द्वितीय जो मद्दा आदि की मूत्ति 
फो ईश्वर न जान कर किन्तु ईईवर को ; मसूत्ति जानते - मानते 
हुए उपासना भक्ति पूत्ता करते हैं थे केश नहीं पाते किन्तु 
परम शान्ति को भाप्त होते हैं | पाद्चमोतिक़ सथनल. शरीर को 
आत्मा समभ्ने के तुल्य मूत्ति को ईश्वर समकूना अश्वान वा 
महा अल्लान है| स्ा० दयानन्‍्द जीने सत्यार्थ्रकाश १७ समु- 
छास्र नं० ३० पृ० ५३१ में लिखा है कि “जिन को तुम घुत- 
परस्‍्त समभते हो थे भी उन २ म्रत्तियों को ईश्वर नहीं खमत- 
भने किन्तु उन के सामने परमेश्थर की भक्ति ऋरगते हें” यह 

खामी दयानन्दर जी को सनातमधथर्म करा सिद्धान्त ठीक छि 

जजा पड़ा, समाजी का प्रशून खा० दवानन्द के छेखसे विप* 

पेंत है। कौर ( रच्छिछाधातु०) इल्मादि इकोड़ों का अंमि- 


( २१० ) 


अ०म»... ० हैं «2५५५५ ७/७०७०५ ३ ५०९२५०३ ८४० (५ ६५४३०) >मेकना-५४०न०त५+थ० ० ८ के च 3 3 जल सकन २५ 3 3 ओनन चेन हब्न्‍ डजज+ के * ह७ ५ ५>७५>पनजतन १ 2 ०० 


भाय स्पष्टड्टी यह है फि यदि कोई महासूर्ख कमी सृत्तिफो 
हीं एश्धर भागे उस से भिन्न म्रत्चि भाव को कछ न माने ली 
उल फो मूसि पूजा से हीने चाला परम शान्ति रुप फछ न 
होकर सल्प शान्ति फल होगा जिस से देव पूजा जसे उद्यम 
फर्मफा अनुष्ठान फ्लेश उठाना मात्र घ्यर्थ ला माना ज्ञायगा। 
इस से सृत्ति ,से सूत्ति मान पृज्य देव फो सिक्ष झुद्ध निधि- 
फाई मानते हुए पूजन करना चाहिये ॥ 

: मश्न ३२-यस्यात्मबुद्धिः कुणपे चिंघातुक्कि 
स्वधी: कलचादिष सौसइज्यघी:। यस्तीथबुद्धिः 
सलिलेन ऋअहिचिज-जनेष्वभिज्ञषेष स एवगोखर: 

भागवत रूकस्चध १० | तथा बिश्रामसागरमें लछिखा है कि - 
जे निज देह मांफ असिसानी | आतम घुद्धि छखें अक्षानी ॥ 
हरि कलत्र अपना कर माने । प्रतिमामात्र देव कर जानें ॥ 
सलिल्‍ मात्र तोरथ जिन जाना । सन्तनमें कुछ भाव न आना || 
ते मोघर सम जानो प्राणी । परत नरक्त, में वान्ञक ज्ञानी ॥ 
उत्तर ३२--बात पित्त फफमय त्रिधातुक स्थूल शरोरकों 
शर्मा नाम अहंपद चाच्य मानना, स्त्री पु्रादि को अपने * 
प्रिय मान के उन्त में विशेष मोहित होना इन- दो चारों में तो 
समाजी छोग द्वी भगुआ हैं,इस;ले यद दोष सचाततनियों की 


( २१६ ) 
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अपेक्षा खमाजियों पर हो विशेष रूप से सिद्ध है। अब रही 
केबल(प्रतिमा को देवता .ज्ञानना/तथा गंगाजल मात्र को तोर्थ 
प्रानद्या इन दो बातों का दोप, सो सनादन धर्मी प्रायः सभी 
लोग केबल प्रतिमा को देव और फेंचछ जछ को तीर्थ नहीं 
प्रानते किल्तु प्रतिमा द्वारा उन २ शिव विष्णु आदि देव का 
धुज्ञन फरते मानते हैं प्रनिमादि सबमें विद्यमान भी प्रतिम्रादि 
से भिन्न विष्णु आदि देयों को सभी भानते और गंगा जल 
मात्र के तार्थ न मानने का प्रत्यक्ष भप्ताण गंगामन्दिरों में 
जछाधिष्ठात्री गंगा देवी को सृक्तियों की खापना ओर पूजा 
हैँ, गंगाजल मात्र को तीर्थ मानते तो जल मातन्न की प्रतिमा, 
गंगर की बनाई जाती । जब प्रतिमा मात्रकों देव और गंगा 
जछ मात्र को तीर्थ कोई सनातन धर्मों मानता द्वी नदों तब 
समाजी का कुतऋरूप प्रश्न अज्ञान से किया सिद्ध है। .यदि 
कोई सूर्त सनातनी चैखा मानता हो तो उस महुप्यके अक्षान : 
दोप से लनातनघर्म के मन्तव्य में कोई दोपारोप कदापि हों 
नहीं सकता | 
आगे समांज्ञी महाशयने ३३ वाँ नम्बर पूरा करनेके लिये - 
लिखा है कि “ईश्वर निराकार और नि्धिकार है चह जगदा- 
ध्दार ख़य॑ं चहीं घवता जैसे कवि रे 


हु 
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न तस्य कार्य करण च विद्यते | 
तन उसका फोई कार्य और न करण है अर्थात्‌ वद्द किसी 
पदार्थ का उपादान कारण नहीं है। “आगे कैसे अम्रत की 
मुक्ति बचादें”। इस्यादे भज्ञव लिखे हैं |* 
इसका संक्षेप से उत्तर यहा है कि काछ झौर भाक्ाश्‌ 
तथा शब्दादि निराकार निविकार होने पर भी क्षण पछ दिन 
रात्रि आदि सहर्खो खण्ड काल के हो गये और घड़ी भादि 
सहसतों सूर्ियां बन गई' तो भी जैसे काछ भजरब है और 
अब भी निराकार निर्धिकार पी क्या है। वेदादि शाखतींकी 
सभी लिपि शब्दों की सूर्तियां हैं तब भी शब्द में छुछ दि- 
कार जैसे नहीं होता बैसे:द्वी ईश्वरको सूत्तियां चन जाते पर 
चद निराक्षार निर्चिकार रह लकता है उसके खंरूप में किसी 
' प्रकार का दोष नहीं भाता जैसे काल ओर शब्दादिंकी छू. 
चि यों से काल का और शब्द पद वाक्य रूप शा्सोंशा शाथ 
: होता है वेसे ही ईश्वर फी सूरक्तियों से ईश्वर के गुण कई 
खभावों का परिचय मिलतवां है। (व तस्य कार्य करण खत 
विद्यते ) इत्यादि श्रुति का असिप्राग् रुपए है कि मद्दी दी 
जैसे घट बन जातो है देसे दी घह छलका उपादाब कारण 
ता हुआ भी कार्य एदा्थोमें सत्तिकादिके तुल्यखय बद्ध वए , 


' (२१८ ) 
फूंदध नहीं होता, लेते कि सास। संबत्लर दिन रात्रि क्षादि 
काल ही के खएद होने पर भी काल में शवतक कुछ खिक्कार 
था दोप आरोपित न हो, सका बसे ईश्वर को. भो जानो । 
जैसे अमूर्स काल वा शब्दादि की सूत्तियों को समाजियों ने , 
भी बताया और माना बेसे वेद के प्रमाणानुस्तार सम्रुण 
साकार ईए्वर;की सूत्ति योंको दम भो बनाते पुजले दें॥ 

आगे समाऊी ने मानसपूजास्तोत्र के चार श्लोक ( धूर्ण- 
स्थावाहनं कुन्र०) प्त्यादि लिखें हें सो दम लोग मानस 
पूजन में बाह्य पूजन को ऐला ही मानते हूँ परन्तु चाह्मपुजन 
में इस मानलपूल्ना स्टटति पता उपग्रोंग नहीं मानते । जले 
मानख खमाधिझ दगा के खुस के खमय वाद्य सुज्त खंडिंत 
दो जाने पर भी वा निकृप्द ठद्दर जाने पर भी व्युत्थान दशा - 
में वाह्छुल् खण्डित वा निकृष्द नहीं -ठदृरता घेंसे यहां री 
सासारिक वाह्य व्यू स्थान दशा में सूत्ति का बनना पृजना 
सभी ठीक है-) परन्तु समाज्ञी ने अपने मन्तवप का खश्डन 
इसी मानस पूजा स्तोत्र में ऊपने अज्ञान से नहीं देख पाया 
सा दम दिखाये देते हेंयथा-( नित्यद्पतल्य -नैचेद्रम्‌ ) अर्थात्‌ 
जो नित्य तृप्त है उसको सेचेध्य अर्पण ध्वंप्ना बा भोग -छूगाना 
चीत बनेगा १ फेली दशा हें सत्ताज़ो को बताना ऋआदहिये 
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दा स्वा० दयानन्द ने आर्थयानिधिनय पुस्तक में लिणे 
अनुसार मिराक्ार ईश्थर के सोमरस केसे पिलाया था? | 
तीय ( बंद धाकयरवघेदसस कतः स्तोच्च विधोयते, अथात 
समें पद बाणी फा गम्य न होने से जो अवैध वा अग्ेय हैं 
उसर। स्तुति प्राथना समाजी छोग कंसे कर सकते हैं। स्प 
घतावे ॥ 
पाठक मद्ाश॒य | स्तमाज्ियों द्वारा किये गये मूच्ति पूजा 
बविपयक्त प्रश्नों कला समाधान समाप्त द्वी गया हमें सूच्ति पूजा 
के सम्बन्ध | जिनने प्रश्व मिले डन ख़ब का समाधान इसमें 
कर दिया यया, भविष्यत्‌ में यदि और प्रश्न मिलेंगे तो उन 
फा, भी समाधान भगर्े संस्फरण,में सन्निवेशित कर दिया 
जायगा, अन्त में हमारा एक निवेदन पाठक महादयों से है 
फि परमात्मा की पूजा धार्थवा उपाखना का सत्र से उत्तम 
भर सब से खरल तरीका यदि:कोई है तो बह मूत्तिपूजा दी 
है इसलिये आप,छोग हजारों-कुतर्क ,किये ज्ञाने पर भो इस 
अपने सर्वोत्तम कंव्य का स्योग न करें। क्योंकि अनन्त 
फाल, से सूचि पूजा का प्रचार भारतवष में रहा है भौर इस 
सत देशों में किली सम किसी प्रकार से सूचि पूत्ा 
मौजद है । समस्त सम्यदेशों में सूत्ति पूजा का 
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पतन्नार सारतवर्य से दी हुआ है क्यों खि|जिस तरह अन्य्य 
बातों में मारतवर्प सब देशों से बढ़ा चढ़ा रहा है डसी तरह 
ईश्वस्मक्ति का सर्वोच्तन उपाय मृत्ति पूजाका भी आविष्कार 
यहीं के ऋषि सु्तियों द्वारा हुआ है, ईएचर ने खयं पेदाणी 
क्वारा मलुप्यमात्र को सत्ति पून्नन करनेका विधान किया है । 
जो छार्यसमात्री आदि विधर्मी सूत्ति पूत्रा का खत्डन करने 


हैं खबं उन्हीं के मान्य पनन्‍्यों में पक्कारान्तर से स्रृत्ति पूज्राका 


विधान मोजुद है इस बात को दम इस पुस्तक में कई जगद 
दिखा चुओे हैं इसलिये नास्तिकोंकी चढकऋाचर में पढ़कर ऐसे 
डपथोगी कर्तव्य का त्याग छिली की न करता चारटिये । 

अन्तपें भगवान से मी प्रार्थना है कि थे पच्छन नास्तिकों 
क्रो छुबुद्धि दें ज्ञिग से ने हठ छोड कर इस परमभे;थित फर्स, 
इ्यका ल्याग न करें ॥ 


शमिति । 
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